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रायचन्द्रजनशाखमाला 


«५ .5...2 «सस>>9+ >> मन-नन 


सप्तमड्जीतरद्विणी । 


कता3अ्थण3(0-4०(ब्टतलीतत+5 


'कुश्दित्वा सुरसन्दोहबन्दिताड्िसरोरुहम्‌ । 
,.शीबीर॑ कुतुकात्कुर्वे ससभड़ीतरज्ञिणीम्‌ ॥ १॥ 
इह खलठ ृतस्वाथॉक्सिसोपाय प्रतिपादयितुकाम. सूत्रकार. “प्रमाणनयेरघधिगम” 
इत्याह । तन्राधिगमों दिविध: स्वाथ:, पराथश्रेति। स्वाथोधिगमो श्ञानात्मको मतिश्रुतादिरूष: । 
परावीधिगम' शब्दरूप. । से च ह्विविध -प्रमापात्मको नयात्मकश्रेति। कात्सन्यंतस्तत्त्वाथी- 
धिगंस' प्रमाणात्मंक: + देशतक्ष्त्वाथोधिगमो नयात्मक:। अय ट्विचिधोडपि भेद सप्तथा भव- 
ते,, विधिप्रतिषेधप्राध्ान्यात्‌ | श्यमेव प्रमाणसप्तभज्ञी नयसप्तभज्ञीति च कथ्यते । सप्तानां 
+ क्ानां-वाक्यानां, ससाहार! समूह', सप्रभज्ञीति तदर्थ, | तानि च वाक्यानि- 
भाषाकारका मडलाचरश्ण. 
गणेशं विल्लहृ्तॉर॑ वीतरागमकध्मषस्‌ । 
प्रणम्य परया अक्तया यत्रमेत समारभे ॥ $ ॥ 
श्रीगुरोश्वरणहन्द्द स्मारं स्पारसहर्निश्ञ । 
सप्तभक्लितरक्षिण्या अनुवाद करोम्यदस ॥ २ ॥ 
शिष्टाचारप्राप्त विज्नविनाशार्थ तथा ग्रन्थकी परिसमाप्तिकी कामनासे उक्त ग्रन्थकार 
श्रीविमलदासजी स्वाभीष्ट श्रीभहेन्‌ भगवान्‌ महावीर खामीको वन्दुना “ वन्दित्वा 
इत्यादि छोकसे करते है । 
कछोकान्वय--अह विमलदासः यह अध्याहत पद है. सुरसन्दोहबन्दिता- 
ड्विसरोरुई श्रीवीर॑-श्रिया अध्प्रातिहाय्योदिलक्ष्म्या पश्चधकल्याणसमये इन्द्रासन- 
क्पुनादिलक्ष्म्या च युक्तो वीरः श्रीबीरस्त॑ वन्दित्वा कुंतुकात्‌ सेप्तभज्ीतर- 
है है शीम्‌ कु्े ॥ मावार्थ-मे विमरुदास सम्पूर्ण देवसमूहोंस जिसका चरणकमल नम- 
(किया है ऐसे अर्थात्‌ सर्भ देवसमूह नमस्क्ृत रक्तचरणारविन्दयुक्त तथा अष्ट महा 
$. उमस्काररूप मज़ल्मचरण २ निखिलदेवसमूहनमस्कृतचरणपक्षजम्‌ ३ नमस्कृत्य ४ कुतूइलादनाया 
र किली शिवा दा १५७ नासीद्यादि भझ्नां समाद्वारः सप्तभज्ञी तदूपा तरपिणीम, ६ रचयाभीति 













र्‌ 


प्रातिहाय्योदि लक्ष्मी और गर्भ निवासादि पद्च मंगल समयमें कक कम्पन 
आदि श्रीयुक्त महावीरखामीको नमस्कार करके कुतूहर अथीत्‌ की ( बिसाप- 
रिश्रमके ) इस सप्तभमद्जितरक्षिणी वाम ग्रन्थको अर्थात्‌ स्यादस्ति । ) इत्यादि सप्त 
भेद प्रतिपादक तकेशाख्को रचता हूँ ॥ है 

जबतक सम्यन्दशन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती तबतक प्राणी 
अनादिकालसे प्रवृत्त इस ससारमे कर्मोके बन्धनसे मुक्त होकर मुक्तिरूष | खुख्लको कदापि 
नहीं प्राप्त होता और इनकी प्राप्ति जीव आदि तत्त्वोंके पूर्ण ज्ञानसे होती है. इसी हेतुसे 
भगवान्‌ सूत्रकारने तत्त्वाथैज्ञानके उपायके प्रतिपादनकी इच्छासे “प्रधाणनवैरधिगमः'” 
यह सूत्र कहा है. अथात्‌ सम्यग्दशनादिक तथा नाम स्थापना द्रव्य आदि विधिसे 
निक्षिप जीव, अजीव, आख़व, बन्ध, सबर, निजेरा, तथा मोक्षरूप तत्त्वार्थीका जैषिगम, 
प्रमाण तथा नयसेही होता है. इस सूत्र जो अधिगम कहा है वह दो! प्रकारका है । एक 
स्वार्थ अधिगम दूसरा परा्थ अधिगम. इनमें मतिश्रुत आदिरूप ज्ञानातशक अधिगमक्ों स्वा- 
थोधिगम कहते है ओर शब्दात्मक अर्थात्‌ वचनरूप अधिगमकों परार्थाधिगम कहते हैं। 
और पुन वह अधिगम प्रमाणर्प तथा नयरूप इन दो भागोंमें विभक्त है । इनमेंसे 
सम्पूर्ण रूपसे तत्त्वाथाधिगम जिसकेद्बारा होता है उसको प्रमाणात्मक कहते है। और एक 
देशसे जिसकेद्वारा तत्त्वाथीाधिगम होता है उसको नयात्मक कहते है। पुन विधि तथा 
निषेधकी प्रधानतासे ये दोनो भेर्दे सप्तमझम विभक्त है । इसी सप्त विभाग समूहकों प्रमाण- 
सप्तभज़्ी और नयसप्तभड़ी भी कहते है क्योकि “सप्तानां भ्नाना वाक्याना समाहार समूह 
सप्तमज्जी” अथोत्‌ संप्त भज्जोका जो समूह है उसका नाम सप्तमड्गी है. इस प्रकार सप्तभज्गी 
शब्दका व्याकरणकी रीतिसे अर्थ होता है जैसे “त्रयाणा छोकाना समाहार त्रिलोकी' 
अष्टाना सहख्राणां समाहारः अष्टसहसी । अथात्‌ तीन छोकोका जो समूह उसको त्रिलोकी, 
ओर अष्ट सहसोंका जो समूह है उसको अष्टसहली कहते है। ऐसे ही सप्तभड्ठोंके समूहकु, 
सप्तमज्जी कहते है। इन सप्तमड्ोंका विभाग इस प्रकार है। ' 

४ स्यादस्त्येव घटः ॥ १॥ स्याज्नास्त्ववे घटः ॥ २॥ स्थादस्ति (ताशि 
लव घटः ॥ ३२॥ स्यादवक्तव्य एव ॥ ४॥ स्यादस्ति चावक्तव्यश्व ॥,५%+ 
स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्व ॥ ६ ॥ स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्व ॥७॥ ” इढि 


शएतत्सप्तवाक्यसमुदाय सप्तभद्गीति कथ्यते । ० 
स्थादस्ति घट कथंचित्‌ घट है ॥ १ ॥ 
स्थान्नास्ति घटः कथंचित्‌ घट नहीं है ॥ २ ॥ 


९ लक्ष्मी वा ऐशवय्यंसहित अन्तिमतीर्थकरको २ महातत्त्वाथ सूत्र अध्या....... 
४ प्रमाण तथा नयरूप ५ सात ६ वाक्योंगा ७ आठ 


रे 


स्थादस्ति नास्ति च घट कथघचित्‌ घट ह और कंथंचित्‌ नहीं है ॥ ३ ॥ 
स्यादवक्तव्यो घट: कथंचित्‌ घट अवक्तव्य है ॥ 9 ॥ 

स्थादस्ति चावक्तव्यश्व घट' कथंचित्‌ घट है ओर अवक्तव्य है ॥ ५॥ 
स्थान्नास्ति चावक्तव्यश्व घट' कथचित्‌ नही है तथा अवक्तव्य घट है॥ ६ ॥ 


स्थाद्स्ति नास्ति चावक्तव्यश्व घटः कथचित्‌ है नहीं है इस रूंपसे अवक्तव्य घट है॥७॥ 

इनही सप्तवाक्योंके समुदायका नाम सप्तभज्जी है । 

तहक्षणन्तु प्राभ्रिकप्रभ्नज्ञानप्रयोज्यत्व सति, एकवस्तुविशेष्यकाविरुद्धविधिप्रतिषेधात्मक- 
धर्मप्रकारकबोधजनकसप्तवाक्यपर्याप्रसमुदायत्वम। बत्तेते चेद॑ छक्षणं दर्शितवाक्यसप्रके | 
तथाहि प्राभ्िकप्रभ्रज्ञानप्रयोज्यत्वं हि परम्परया प्राभ्रिकप्रभ्नल्लानजन्यत्वम्‌ । तथा च॒ प्राश्नि- 
फप्रश्नज्ञानेन प्रतिकदकस्य विवक्षा जायते, विवक्षया च वाक्यप्रयोग, इति आ्श्िकप्रश्नज्ञा- 
नप्रयोज्यत्वमुफ्तसप्रवाक्यसमुदायस्याक्षतम । एवं धष्टादिरूपेकवस्तुविशेष्यकाविरुद्धविध्यादि- 
प्रकारको यो बोध' घटोडस्तीआदिरिपो बोध , तज्जनकत्वं च वतेत इति | 

इस सप्तभड़ीका लक्षण यह है कि-प्रश्नकत्तोके प्रश्नज्ञानका प्रयोज्य रहते, एक पदाथ 
विशेष्यक अविरुद्ध विधिप्रतिषेषरूप नानाधमैप्रकारक बोधजनक सप्तवाक्यपर्याप्तसमु- 
दायता । अथीत्‌ प्रश्नकत्तके प्रश्नज्ञानका जो प्रयोज्य रहते एक किसी पदाथेको विशेष्य 
करके अथोत्‌ एक वस्तु परस्पर अविरुद्ध नाना धर्मोका निश्चायक ज्ञानजनक सप्तवाक्योमे 
रहनेवाला सप्तभड्ढी नय है । यह लक्षण पूर्वोक्त सप्तवाक्‍्य समुदायमे है । इसका समन्वय 
इस प्रकार है । प्रश्नकर्ताके प्रश्नज्ञानकी प्रयोज्यता परपरासे प्रश्नकत्तोके प्रश्नज्ञानकी 
जन्यतारूप होगी । अर्थात्‌ प्रश्नकत्ताका प्रश्न तो जनक और अज्नज्ञान उसका जन्य होगा । 
क्योंकि प्रश्नकत्ताके प्रश्नज्ञानसे ही प्रतिपादन कैरनेवालेकी विवक्षा होती है ओर बिवेक्षासे 
वाक्य प्रयोग होता है । इस रीतिसे पग्राश्निक पश्नज्ञान ग्रयोज्यता पूर्वोक्त इस वाक्यसमू- 
हकी पूर्णरूपसे है ओर इसीग्रकार घट आदि एक पदाथे विशेष्यक परस्पराविरुद्ध विधि- 
निषेधरूप नानाधर्म प्रकारक 'स्थादस्ति धटः स्याज्नास्ति घटः' किसी विवक्षासे धट है 
किसी विवक्षासे नही है ऐसा जो ज्ञान है उसका जनक पूर्वोक्त सप्तभड्जी नय है ॥| 

तदि्दमाहुरभियुक्ता -“प्रश्रवज्ञादेकत्र वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषधकल्पना सप्तभज्जी” इति॥। 


इस विषयमें आचायौने ऐसा कहा है। प्रश्वके वशसे एक किसी घटादि वस्तु अविरो- 
धरूपसे विधि तथा प्रतिषिधकी जो कल्पना है उसको सप्तभज्ञी नय कहते हैं । 


अस्थायमर्थ - प्रश्रवशात' इत्त्र पश्चम्या' प्रयोज्यत्वमथ' । विधिप्रतिषेधकल्पनेत्यस्थ विधि- 
प्रतिषेधप्रका रकश्ेबशलिफेशथे, । अविरोधेनेति ठतीयार्थों वेशिष्टयं विधिप्रतिषेघयोरन्त्रेति । 


! १९ किसी जपेक्ञाद, (क नास्ति आदि रूप ३ उत्तरदाताकी ४ कहनेकी इच्छा ५ कथनकी इच्छासे 
६ किसी िवक्षासे चढ़ हैं किक्लीं विवक्षासे नहीं है. ७ प्रश्ना5नुसार 





॥ 


एकत्र वस्तुनीतद्यत्र सप्तस्यर्थों विशेष्यत्वम्‌ । तस्य कल्पनापदार्थवोधजनकत्वैकदेशे बोधेडन्वय: 
सप्तभन्जीत्यस्थ सप्तवाक्यपयोप्तसमुदायत्वाभ्रयोडथे' । तथाचास्मदुक्तलक्षणमेब पर्यवसन्नम्‌ । 

इस वाक्यमें प्रश्नदश्ात्‌' यह जो पश्चम्यन्त पद है इस पदमें पश्चमी विभक्तिका 
प्रयोज्यता अथ है “विधि प्रतिषेध कल्पना! इस पदका विधिप्रतिषेध प्रकारक बोधज- 
निका अथ है “अविरोधेन' यहा तृतीया विभक्तिका वेशिष्टय्य अथे है. और उसका अ- 
न्वय विधिप्रतिषेधके साथ होता है। “एकत्र वस्तुनि” इस पदम सप्तमीका अथे विशेषता 
है और उसका अन्वय बोधजनकतारूप जो कल्पना पदाथे उसके एक देशभूत बोधके साथ 
होता है । और सप्तमड्ढी इस पदका अथ सप्तवाक्यपयोप्तसमुदायताश्रय है । इस रीतिसे 
हमने प्रथम जो सप्तभड्जी लक्षण कहा है वही सिद्ध हुआ अथोत्‌ प्राक्षिक प्रश्नज्ञानका 
प्रयोज्य होकर एक वस्तु विशेष्यक अविरुद्ध विधिग्रतिष्धरूप नानाधर्मप्रकाककः बोधजनक 
सप्तवाक्यपयाौप्तसमुदायतारूप जो है वही सप्तमड्जी नय है ॥ 

अन्न च्‌ प्रयक्षादिविरुद्धविधिप्रतिषेधवाक्येष्व तिव्याप्तिवारणायाविरुद्धेति । घटोडस्ति पटो 
भास्तीद्यादिसमुदायबारणाय एकवस्तुविशेष्यकेति । स्थादस्ति घट', स्थान्नाति घट , इति 
बाक्यद्यमात्रेडतिव्याप्तिवारणाय सप्तेति घटमानयेत्युदासीनवाक्यघटितनिरुक्तवाक्यसप्तकेति 
अव्याप्तिवारणाय सप्तवाक्यपयाप्रेति । 

इस लक्षणके जो विशेष्य दलमें अविरुद्ध विधिप्रतिपेघात्मक धर्मप्रकारक् इस पदमें 
अविरुद्ध पद है वह प्रत्यक्षादि प्रमाणमे विरुद्ध जो विधिप्रतिषेधरूप वाक्य है उनमे अति- 
व्याप्ति दोष वारणकेलिये है । क्योकि लक्षण ऐसा होना चाहिये जिसमे अतिव्याप्त 
अव्याप्ति तथा असभव दोष न हों । आर “पैदेस्ति पटो नास्ति! इत्यादि समुदायमे 
लक्षण न जाय इसलिये 'एकवस्तुविशेष्यक' यह पद दिया है । 'स्थादस्ति घट: 
स्थाञ्नास्ति घटः” इन दो वाक्यो4 अतिव्याप्ति वारण करनेके अथ सप्त यह पद ढिया 
है॥ तथा ैटमानय' इस उदासीन वाक्यधटित घटको लेकर पूर्वोक्त वाक्य सप्तकर्मे 
अध्याप्ति दोष निराकरण करनेके अर्थ “सप्तवाक्य पर्याप्त सम्रुदायता' यह विशेषण 
दिया है अथोत्‌ इन सप्त पूर्वोक्त वाक्योमें ही यह लक्षण घटित होता है अन्यत्र नहीं ॥ 

यह्पि सत्यन्तनिवेशस्थातिव्याध्यव्याध्यादि दोपवारकत्व॑ न सम्भबति, तथापि प्रतिपाद्- 
प्रभानां सप्तविधानामेब सद्भावात्सप्तेब भज्ञा इति नियमसूचनाय तप्नलिवेशनम । नतु-प्रभ्ासां 
संप्तविधत्व कथमितिचेत , जिज्ञासाना सप्तविधत्वात्‌। प्राभ्रिकनिष्ठजिज्ञासाप्रतिपादकवाक्य॑ 
हि प्रश्न इत्युच्यते । 

यद्यपि लक्षणमे जो सत्यन्त विशेषण दरू है अथात्‌ ध्राश्चिक अश्वज्ञान भयो 
ज्यत्वे सतिर इतना अश अतिब्याप्ति तथा अव्याप्ति दोषोंके निवारण करनेमें सम्भव 


१ घड है पट नहीं है. २ एकबस्तु विशेष्य करके २ कर्थचित्‌ घट है कक्षक्रित्‌ नहीं है. ४ घढ लाओ 
५ प्रश्नकत्तोंके प्रश्न ज्ञानका प्रयोज्य रहते 





ण्‌ 


नहीं हो सकता तथापि प्रश्नकत्तोके प्रश्नोंके सतत ही भेद हो सकते है. इसी हेतु भक् 
अभोत्‌ वाक्य भी सात ही हो सकते है. इस नियमके सूचनाथे सत्यन्तदर रक्षणमें 
नियत किया है. क्‍योंकि उत्तददाता प्रश्नकत्तोके प्रश्नेंको जानकर उसके बोधाथे 
वाक्यप्रयोग करता है. अतएवं सप्तमक् अश्षकत्तोके प्रश्न ज्ञानके प्रयोज्य अवश्य हुये । 
शह्ञा-प्रश्नोंके संप्त भेद क्‍्योंकर हो सकते है! यदि ऐसी शझह्ढा करो तो उत्तर यह 
है कि“मप्रश्नकत्तोके जाननेकी इच्छाओंके सात ही भेद हो सकते हैं क्योंकि प्रश्न कत्तोमें 
जो /कैसी पदाथकी जाननेकी इच्छा है उस इच्छाके प्रेतिपदक जो वाक्य है उन- 
को ही प्रश्न कहते है क्योंकि गो पदाथको न जाननेवाला पुरुष गोके जाननेकी इच्छासे 
किसी पुरुषसे प्रश्न करता है कि “गोपैदबाच्य किम्रं तब वह उत्तर देता है कि 
“सास्तालाइलककुत्खुरविषाणाद्येविशिष्टो गोः” साञ्ना अथोत्‌ जो गलेमें स्थित रोम 
मास समूहरूप कम्बल केंकुद, खुर तथा विषाण इत्यादि पदार्थ विशिष्ट गो होता है. के; गोः' 
इस प्रश्नसे गोको न जाननेवाले पुरुषकी उस पदाथेके जाननेकी इच्छाहीसे वक्ता उत्तर 
देता है. क्योंकि जिस पदार्थके जाननेकी इच्छा नहीं है उसको बोधन कराना अयोग्य है. 
उस पुरुषके जाननेकी इच्छा वक्ताको अर्थात्‌ उत्तरदाताको उसके प्रश्नसे ज्ञात होती है. इसी 
कारणसे प्रश्नकत्तोका प्रश्न ही जिज्ञासाका प्रतिपादक वाक्य है और बह उत्तरदाताके ज्ञानका 
जनक है कि अमुक प्रश्नकत्तो अमुक पदार्थ जानना चाहता है, उसीके अनुसार वह उत्तर- 
दानमे ग्रवृत्त होता है ॥ 

ननु सप्तपेव जिज्ञासा कुत इति चेत्‌, सप्तता संशयानामुतत्ते' | संशयानां सप्तविधत्वन्तु 
तद्दिषयीभूतधर्माणां सप्तविधत्वात्‌ । ताहशधमाश्व कथज्वित्सस्वं, कथज्बिदसत्त्व, क्रमा- 
पितोभय, अवक्तव्यत्व, कथब्वित्सत्त्वविशिष्टावक्तव्यत्बं, कथज्चविद्सत्त्वशिष्टावक्तव्यत्वम , 
ऋमार्पितोभयविशिष्टावक्तव्यत्वम , चेति सप्तैव । एवं च दर्शितथमेविषयका सप्रेव संशया । 
अन्न घट' स्थादस्येब वा नवेति कथब्चित्सत्त्ततद्भावकोटिकः प्रथमसशय' । 

अब कठाचित्‌ यह कहो कि सेप्त ही प्रकारकी जाननेकी इच्छा क्‍यों होती है? तो 
इसका उत्तर यह है कि,-सशयोंके भेद भी सात ही प्रकारके होते है और सशयोके सात 
प्रकारके होनेका कारण यह है कि संशयोंके विषयीभूत धर्मोके भेद सप्त ही प्रकारके है। उस 
प्रकारके धमे कथचित्‌ सत्त्व १ कथचित्‌ असत्त्व २ कथचित्‌ ऋमसे समर्पित सत्त्व असत्त्व 
उभयरूप ३ कथंचिंत्‌ अवक्ततव्य ४ कथचित्‌ सत्त्वविशिष्ट अवक्तव्य ५ कथंचित्‌ असर्त्व 
विशिष्ट अवक्तव्यत्व ६ कथंचित्‌ ऋमसे समर्पित सत्त्व ओर असत्त्व एतदुमय विशिष्ट अवक्तष्यत्व 
७ येसात हैं. इश् मकर हुरबपदे्शित सत्तत आदि विषयक सात ही सशय सत्त्य आदि विषयक सात ही सशय हो सकते है । 

या है 
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९ धात्त, ३ कहनेकाऊे पत्ती हिंसको कहते है. ४ गर्दतके समीप पीठपर उच्च शरीरका अवयव ५ सफ 
६ शत, ७ गो क्‍या है. ८ जजतेक्ी (प्छाका, ५ सात १० किसी विवक्षा वा अपेक्षासे. ११ पहिले दर्शाये हुये 


है 


६ 


यहांपर “घट; स्थादस्त्येव वा नवा' यह घट विषयक सेत्त्व तथा उसके अभावविषयक 
प्रथम सशब है ॥ 

ननु च-कथ ब्बित्सत्त्वस्थाभाव. कथम्बिदसत्त्वम्‌, तस्य न संशयविषयत्वसम्भव:, कथ- 
ब्वित्सस्वेन साक॑ विरोधाभावात्‌ । एक धार्मिकविरुद्धनानाधमंप्रकारकज्ञानं हि. संशय' 
नत्वेकधर्मिकनानाधमेप्रकारकज्लानमात्रं, तथा सति अय घटोद्रव्यमित्यादीदन्त्वाबच्छिन्न- 
विशेष्यकघटत्वद्रव्यत्वरूपनानाधमंप्रकारकज्ञानस्यापि संशयत्वापत्ते,। तथा च कथं घटस्स्था- 
दस्येब न बेति संशय इति चेत्‌ ? उच्यते,-दाशितसंशये कथज्विद्स्तित्वसवेथास्तित्वयो- 
रेवकोटिता; तथा व नोक्तानुपपत्ति , तयोश्र परस्परम्‌ विरुद्धत्वात । 

शह्ला-कर्थंचित्‌ सत्वका अभाव कथचित्‌ असत्त्वरूप ही है वह संशयका विषय नहीं 
हो सकता क्योंकि कथंचित्‌ सत्तके साथ उसका विरोध नहीं है कथचित्‌ सत्त्व और कथ- 
चित्‌ असत्त्व इनका विरोध नहीं है किसी विवक्षासे सत्ता और किसी विवक्षासे असत्ता भी 
रह सकती है | क्योंकि एक धर्मिक एक पदाथविषयक परस्पर विरुद्ध नानाधर्म प्रकारक 
ज्ञानको संशय कहते है | जैसे एक वृक्षेके ठ्वंठटो देखकर “स्थाणुवों पुरुषो वा! ऐसे 
विरुद्ध नाना ज्ञानको सशय कहते है | खाणुत्व और पुरुषत्व ये दोनों विरुद्ध धम॑ एक 
विषयमें हुये इस हेतुसे यह सशैय ज्ञान है। न कि एक पदार्थविषयक नानाधर्म प्रकारक 
ज्ञानमात्रको सशय कहते है | क्योंकि परस्पर नानाधर्मोके विरोधके अभावमें एक पदा्में 
नानाधर्ममात्रको यदि सशय ज्ञान मानोगे तो “अयं घटो द्रव्यम्‌! इत्यादि वाक्यमे इृदन्ता- 
वच्छिन्न विश्रेष्यक घटत्व तथा द्रव्यत्वरूप नानाधर्म प्रकारक ज्ञान भी संशयरूप ज्ञान हो 
जायगा क्योंकि इसमें घटत्व और द्वव्यत्व ये नानाधम है परन्तु घटत्व ओर द्वव्यत्व इन 
दोनों धर्मोका विरोध नहीं एसे ही कथचित्‌ सत्त्व असत्त्वका विरोध नहीं हे तो इस 
रीतिसे “धट; स्यादस्त्येव न वा! इस ज्ञानको सशयरूपता केसे होगी” यदि ऐसा कहो 
तो इसका उत्तर कहते हे-पूर्वदर्शित विषेयम कर्ंचित्‌ अस्तिता और सर्वथा अस्तित्व ये ढो 
कोटि है | इस कारणसे पूर्वोक्त शड्ढा युक्त नहीं है । क्योंकि घट विषयक कथश्वित्‌ अखिता 
ओर सर्व प्रकारावच्छिन्न अथोत्‌ सब प्रकारसे अखिता इन दोनों धर्मोका परस्पर विरोध 
प्रसिद्ध ही है एक कोटिमे कथचित्‌ अस्तिता है ओर दूसरी कोटिमें सवथा असख्तिता है. जेसे 
जीव विषयमे दो कोटि हो सकबी है. कथश्वित्‌ साकारता ओर स्वेथा साकारता। 
यह संशय दो भावकोटिको लेकर प्रवृत्त है इसीसे “अयं स्थाणुवां पुरुषों वा! यह 
संथाणु है वा पुरुष है यहां दोनोमें स्थाणु तथा पुरुषमे दीघोदि गुण समान ज्ञात होनेसे 
तथा पुरुषके हस्त पाद अवयव ओर स्थाणुके कोर्ट आठि आकार ज्ञात न होनेसे संशय 


बम. ७ यह घट द्रव्य है, ८ घट कथम्रित्‌ है या नहीं ५ घट. स्कारल्वेबंबदा, १० किसी अपेक्षासे 
सत्ता, ११ सर्य प्रकारकसे सस्ता १२ बृक्षका टूठ १३२ खोखल हे 


कि 


होता है। ऐसे ही एक प्रदार्थथी सबेथा अखिता है वा कथश्वित्‌ अखिता है इन दोनों भाव 
कोटिको लेकर संशय हो सकता है ॥ 

अथ-कुत्रचिअसिद्धयोरेव संशयकोटिता, यथा-स्थाणुत्वपुरुषत्वयो , इह च्‌ कथबिवित्स- 
स्वस्थ प्रसिद्धत्वेषपि स्वेधाउसच्त्वस्य कुन्राप्यप्रसिद्धतया कथ्थ संशयकोटित्वम्‌ ? इति चेन्न । 
बस्तुतो5प्रसिद्धस्यापि प्रसिद्धत्वेन ज्ञातस्य संशयविषयत्वसम्भवात््‌ । घटत्वावन्छिन्नसत्त्वस्थैक 
कोटित्व॑ स्वेश्रकारावच्छिन्नत्वप्रकारेण सत्त्वस्य चापरं कोटित्वमिति बस्तुन सच्ते सर्वप्रकाराब- 
चिछन्नत्वस्यासत्त्वेषपि न क्षति । एवं द्वितीयादिसंशयग्रकारा अप्युद्या । निरुक्तसंशयेन च 
घटे वास्तवसक्त्ननिणेयस्सम्पादनीय इति जिज्ञासोत्पग्मते, जिज्ञासांप्रति सशयस्य कारणत्वात्‌ 
तादृशजिज्लासया घट कि स्यादस्टेवेति प्रश्न , प्रश्ने च जिज्ञासाया हेतुत्वात्‌ । तादशप्रश्न- 
ज्ञानाश्व प्रतिपादकस्य श्रतिपिपादयिषा जायते । प्रतिपिपादय्रिषयाचोत्तरम्‌ । इत्युक्तप्रणाल्या 
धर्मंसप्तविधत्वाधीन भज्जाना सप्तविधत्वमिति बोधयितुं सत्यन्तनिवेश इति ध्येयम्‌। तदुक्तम ,- 

शइहा -जब दो धमे कही प्रसिद्ध हो तब ही उनका सशयकोरियें प्रवेश होता है 
जैसे स्थाणुत्व स्थाणुमें ओर पुरुषत्व पुरुषमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रसिद्ध है इस हेतुसे उनमे सशय 
कोटिता है । आर “घट; स्यादस्त्येव न वा! इसमें कथश्वित्‌ सत्त्वके प्रसिद्ध होनेपर भी 
सवैथा असत्त्वके अप्रसिद्ध होनेसे सशय कोटिता कैसे हो सकती है ” । ऐसी शझ्ढ न करो. 
क्योकि वास्तवम अग्रसिद्धकी भी प्रसिद्धता ज्ञात होनेसे सशय विषयताका सभव है। यहा 
प्रकृत विषयमें घेटत्वाच्छिन्न कथचित्‌ सतक्त्वकी एक कोटि है और सेव प्रकारावच्छिन्न 
संत्त्वकी दूमरी कोटि है। इस रीतिसे वस्तुके सत्त्वमें से प्रकारावच्छिन्न असत्त्व होनेमें भी 
कोई क्षति नहीं हैं । इसी पूर्व कथित प्रकारसे द्वितीय तृतीय सशयके प्रकारकी खय करुपना 
कर लेनी चाहिय । अथात्‌ जैसे कथश्वित्‌ घटकी सत्ता तथा सवेथा घटकी सत्ता इन दोनों 
कीटिम सशयकी सभावना है | ऐसे ही कथश्वित्‌ घटकी नास्तिता तथा सथा घटकी ना- 
स्त्ता इत्यादि द्वितीय तथा तृतीय संशयको भी खयय॑ समझ लेना चाहिये ॥ पूर्वोक्त संशयके 
दर्शानेसे यथाथे घटका खरूप क्या है यह निर्णय अवश्य करना चाहिये, ऐसी जिज्ञासा 
विवेकी पुरुषको होती है, क्योंकि जिज्ञासाकेप्रति सशयको कारणता है, इस कारण जिज्ञा- 
सासे घट कथचित्‌ है वा सबेथा है ऐसा प्रश्न होता है, क्योंकि प्रश्नमें जिज्ञासा ही कारण 
है। इस भ्रकारके प्रश्नसे उत्तरदाताको उत्तर देनेकी अभिलाषा उत्पन्न होती है और उसी 
उत्तर देनेकी अभिलाषासे वह उत्तर देता है ॥ इस प्रकार पूर्व कथित रीतिसे धर्मेके सप्त- 
भेदके आधीन भगोके “स्थादस्ति” इत्यादि सप्तभेद ज्ञापनकेलिये छक्षणमें सत्यन्त दल 
अथोत्‌ आश्िक प्रश्नज्ञान प्रयोज्यस्वे साते' का निवेश किया है. ऐसा जानना चाहिये । 
ऐसा अन्य आचायेने भी कद्दा है । 


लण आिणा हक 2 अल अत ननाजिनअंिीन्लितभी-+ 


१ स्थाणुपना, २ पुरुषंकना, ३ कट धर्मसहित ४ सर्व प्रकारसहित. ५सत्ता वा होना ६ हानि. 
७ जाननेकी इच्छा, 
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४ भ्रद्धास्सस्वादयस्सप संशयास्सप्त तदताः । 
जिज्ञासास्सप्त सप्त स्युः प्रश्नास्सप्तोत्तराण्यपि ॥ ” 

“स्यादस्ति घट; कर्भचित्‌ घट है इत्यादि वाक्यमें सत्त्व आदि सप्तमंग इस देलुसे 
है कि, उनमें स्थित सशय भी सप्त है और सप्त सशय इसलिये है कि, जिज्ञासाओ 
के भेद भी सप्त ही है ओर सप्त जिज्ञासाओंके भेदसे ही सेप्त प्रकारके उत्तर भी होते हैं. 

नन्विदं सबे तदोपपद्मते, यदि धर्माणा सप्तबिधत्वमेबेति सिद्ध स्थातू, तदेव न सम्भ- 
बति | प्रथम द्वितीयधमेवत्मथमतृतीयादि घमोणां ऋमाक्रमार्पिताना धर्मोन्‍्तरस्वसिद्धेस्सप्तवि- 
धधसेनियमाभावात्‌ , इतिचेन्न । 

शह्ला-यह सब तब ही युक्त हो सक्ता है कि जब, धर्मोके सात ही भेद सिद्ध हों परन्तु 
बैही संभव नहीं है. क्योंकि प्रथम द्वितीय धरमके सहश क्रम तथा अक्रमसे अर्पित प्रथम 
तृतीय आदि धर्मोंसे सप्त धमेसे मिन्न अन्य धर्मोकी सिद्धि होनेंसे सात ही प्रकारके धमे है 
यह नियम नहीं हो सक्ता, तात्यये यह है कि जैसे, “स्थादस्ति! यहा प्रथम धम सत्त्व 
और 'स्थान्नास्ति! यहां द्वितीय धमे असत्त्व इन दोनोको ऋमसे लगानेंपर 'स्यादस्ति- 
नास्ति” कर्थचित्‌ सत्त्व कथचित्‌ असत्त्व यह तृतीय धर्म हो जाता है ऐसे ही प्रथम तृतीय 
आदि घर्मोको क्रम वा अक्रमसे लगानेंसे जेसे 'स्थादास्त' तथा 'स्यादस्तिनास्ति|ं इन 
प्रथम तृतीयकों ऋमसे योजन करनेसे “स्थादस्तिस्थादस्तिनास्ति! कथचित्‌ सत्त्व कथचित्‌ 
सत्त्वासत्तत यह एक सच्त्वधमेसे भिन्न अन्य धम हो गया. ऐसे ही तृतीय चतुर्थके योजनसे 
भी अन्य धमेकी सभावना है तो धर्मोके सात ही भेद है,-यह नियम असझ्गत है । ऐसी 
शह्का यदि करो तो उसका उत्तर यह है । 

ऋमाक्रसार्पितयो. प्रथमतृतीयधमेयोधेमान्तरत्वेनाप्रतीते' । स्थादस्तिघट इत्यादौ घटत्वाब- 
चिछन्नसत्त्वद्वयस्यासम्भवात्‌ , मृण्मयत्वाद्यवच्छिन्नसत्त्वान्तरस्थ सम्भवेडपि दारुमयत्वादाव- 
रिछज्नस्यापरस्यासत्त्वस्थापि सम्भवेनापरधमंसप्तकसिड्धेस्सप्तभग्यन्तरस्येव सम्भवात्‌ । एतेन - 
द्वितीय हृतीय धर्मयो: क्रमाक्रमार्पितयोधेमान्तरत्वमिति निरस्तम ,-एकरूपावन्छिन्न नास्ति- 
त्वद्दयस्यासम्भवात्‌ । 

क्योंकि,-क्रम वा अक्रमसे अर्पित प्रथम तृतीय धर्मोकी योजनासे धमोन्तरकी प्र- 
तीति लोकमें नही है । क्योकि 'स्थादस्ति घटः” इत्यादि वाक्‍्यमें पैटत्वावच्छिन्न धटके 
सैत्द्यय असभव है । भृत्तिकामयत्वादि अवच्छिन्न धटके अन्य सत्ताका संभव होनेपर भी 
उसी समय दारुमयत्व आदि अन्य घटकी असत्ताका भी सभव होनेसे अन्य उसी प्रकारके 
सात धर्म सिद्ध हो जांयंगे. इस हेतुसे अन्य सप्तभज्जी ही सिद्ध होनेका संभव है न कि सप्त 
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१ जाननेकी इच्छाओके, २ स्रात, ३ भज्ज आदिका सप्त भेद कथन ४ घर्मोके सप्त भेद. ५ कथश्चित्‌ घट 
है. ६ घटको अन्यते थक करनेवाले घटत्व धर्मेसदित ७ एक घट विषय दो सत्ताका ८ मिहीके, 
५ काष्ठ आदि रचित 


श्रीपरमात्मने नम: 
उपोडातः । 
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प्रचुरपाण्डित्पर्णजेनमतामितग्रन्थेषु॒ सप्तभज्जीतरज्जिणीनामापूर्वोच्य जैनतकैग्रन्थ । अस्य चर निर्माता 
घीरनामकप्रामवासतब्य श्रीमद्नन्तदेवस्तामिनां प्रियाप्रशिष्यो विमहूदासनामा दिगम्बजैन ।सच 
तजानगरे निवसन्नमु ग्रन्थ प्रणीतवान्‌ । एतन्निमाणकालश्व॒ पवज्ञनामसंवत्सरे पुष्यनक्षत्ररव्रिवासरान्वित- 
वैशाखशु॒द्धाश्मीति प्रन्धान्ते स एवं लिखितवान्‌ परन्लनेन करिमिन्‌ विक्रमीयाब्दे क्रीशब्दे वाइय ग्रन्थ 
प्रणीत इति स्पष्ट न प्रतिभाति । अय पण्डितवर कदा कीहशकुल स्वजनुषालचकारेति निर्णतु न पारयाम । 


अन्न च जैनमतप्राणभूताना सप्तभड्जाना प्राधान्यतों व्याख्यानम्‌ कृतम्‌ । सप्तभन्जप्रशत्ती हेतुश्च तत्त्वाथोधि- 

गमोपायभूतप्रमाणनयात्मकवाक्याना सप्तथेव प्रक्नत्ति प्रदर्शिता । प्रथमतश्व सप्तभज्जीनामनिर्वेचन लक्षेण- 
पुरस्सरं कृतम्‌ सप्तविष्श्नप्रक्त्ती हेतुर्दि प्राश्नकसशयाना संप्तबरवोदय श्रतिपादित । सशयसप्तविधत्व हि 
निखिलजगदहिकपारकटाकिकसशयनिश्चयविषयी भूतधर्म्माणा सप्तथैव प्रवृत्ति प्रदर्शिता। तेचात्र कथचित्‌ सत्वम्‌ , 
कथचिदसत्व , फ्रमार्पितोमयम्‌ , अवक्तव्यत्वम्‌, कथचित्सत्वविशिष्वक्तव्यत्वम्‌ , कथचिदसत्बविशिष्टवक्तव्यत्वम्‌ , 
क्रमार्पितो मयविशिष्ववक्तव्यवमिति रूपेणोपन्यस्ता । एतद्धर्म्मप्रतिपादकसप्तभज्ञानि सप्तवाक्यानि चैवेमानि, --- 

(१ ) स्थाठस्त्येब घट , 

( २ ) स्पान्नास्य्येव घट , 

(३ ) स्थादस्ति नास्ति च घट , 

( ४ ) स्थादवक्तव्य एवं घट , 

(५) स्थादस्ति च्‌ वक्तव्यश्व घट , 

( ६ ) स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्व घट , 

( ७ ) स्थादस्तिनास्ति चाव्तव्यश्वल घट । 


अनेकर्तक सप्तेव भज्ञाना सद्भथा स्थापिता नापि न्‍्यूना न चाप्यतिरिक्ता एतेषा भज्ञानामन्योन्यभेद्प्रद- 
शनमपि भ्न्थकाौरे सुविस्तरं प्रोक्तम । निखिलचेतनाचेतनात्मकथस्तुनि सप्तमज्ञा योजयितु शक्या । यथा 
स्थादस्व्येव घट अन्न यद्यपि स्थाद्गादमते घटस्य सत््वमिवासत्वमपि खरूप तथापि प्रथमभज्जे सत्वस्थ ग्राधान्यैन 
भानम्‌ असत्त्वस्थचाप्राधान्येन, तथा च अ्रकृते कथचित्‌ सत्वस्य सर्वप्रकाराइवच्छिप्नसत्वस्थ च संशय- 
कोटिता वर्ततेषत एवायोगव्यवच्छेदबोधकैवकारेण खरूपादिभि प्रथमभज्े कथचित्‌ सत्वमेव स्थापितम्‌ । 
बोधश्व कथश्चित्‌ घटस्यसमानाधिकरणों य. ग्रतियोगिव्यधिकरणो5त्यन्ताभावतादशाइल्मन्ताभावाप्रतियोग्य- 
स्ित्ववान्‌ घट इति एवमेव द्वितीयभज्े असखस्य तृतीयभश्ने क्रमार्पितसल्लाउसलयो प्राधान्यमस्ति, चतुर्थे5- 
वक्तव्यखस्य प्राधान्य पश्चमे सत्वविशिष्टावक्तव्यत्वस्थ षष्टे चासत्वविशिष्टाव'क्तव्यत्वस्य, सप्तमे व क्मयोजित- 
सत्वाश्तत्वविशिश्ववक्तव्यत्वस्थ प्राधान्यमुपन्यस्तम्‌ । 

इय च सप्तमजी प्रमाणसप्तभज़ी, नयसप्तभज्ञीति भेदेन द्विधोपन्यस्ता । अनन्तर॑ व सकलादेश* अमाण- 
वाक्य विकलादेशस्थ नयवाक्यमित्यादिना प्रमाणनयवाक्याना विकस्पानुपन्यस्थ सिद्धास्त' प्रदर्शितस्तत्सर्व 
प्रन्‍्थत एबावसेयम्‌ । 


प्रथमभड्ढें। घठर्व द्रव्यवाचकत्वेन विशेष्यता, अस्तीत्मस्थ च गुणवायकत्बेन बिशेषणता अ्लद्गिपतादितो- 
क्बोधानुरोधादित्यववेयम्‌ । 
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अन्नानेकान्तवादे च सर्व वस्तुजातमनेकान्तात्मकमस्तीति स्वरूपादिभिधेटस्थास्तित्वमेव नत्वनिष्टासत्वादिकमि- 
* +"थणितुमवधारणार्थकैवकारप्रयोग. स्थादस्व्येत घट इत्यादिरूपेणैतत्खण्डनमण्डनप्रकारश्ष सुविस्तरमाचा- 
यैंण अदर्शितम्‌ । निपाताना च द्योतकबाचकत्वेनोभयात्मकता च अदर्शिता । बौद्धाश्वान्यव्याइत्तिरेव 
सर्वेशब्दवाच्यमित्यवधारणार्थकेवशब्दाभावेपि पररूपादिना व्यावृत्ति स्वत एवं. सिद्धेद्याशड़ित त 
विधिमुखेनेव सर्वत्र क्षाबदबोधप्रणाल्या अनुभवगोचरत्वेनानवस्थादोषसद्भावात्य न तन्मत सड्श़तमिति » 
द्याल्यातम्‌ । तथाविधविचारानेकान्तायनेकार्थसभवेष5पि अकृृतवस्तुनोंनेकान्तखरूपप्रदर्नार्थम्‌ स्यादस्व्ये- 
थ धट ह्व्यादिभप्ेषु तिहन्तप्रतिर्पकनिपातात्मकस्थाच्छब्द्प्रयोग कृत स चानेकान्तषादे5श्रौटविने- 
याना सोकर्य्येण प्रतिपत्त्यर्ध प्रीढविनेयानां तु वस्तुनोपनेक्रान्तखभावेन स्थाच्छब्दप्रयोगमन्तरापि ताइशार्थ- 
प्रतीतेस्तदनावश्यकता प्रदर्शितेत्यवसेयम्‌ । 

अनम्तरं च ग्रमाणरुपसकलादेशेन कालात्मस्वपरादिमिर्भेदद्त््या अभेदोपचारेण वा नयरूपविकलादेशेन 
च भेदशत््याभेदोप्वारेण घटादिंख्पार्थप्रतिपादन कृतम्‌ तत्र च काछलादिना सर्वेषामभेद अदर्शित । 
यथा यत्कालावच्छेदेन च घटादावस्तिल् व्तते तत्कालाबच्छेदेनान्याशेषधर्मा अपि तत्रव सन्ति एवरीत्या 
कालेनाभेदवृत्तिस्तथेवात्मखरूपादिभि प्रतिपादिता । पूर्वोक्तरीत्या पदार्थनिरुपणानस्तर वाक्यार्थतिरूपणम- 
खरूपाद्रवच्छिन्तास्तिखाश्षय पररूपाग्रवच्छिन्ननास्तिल्ञाभअयो घट इत्यादिर्पेण ग्रतिपादितम्‌ । तत्पश्वात्‌ 
केच घठस्य खरूपादय केच पटरूपादय इति शह्गामुपन्यस्थ घट इत्याकारकबुद्धी प्रकारतया भासमानों 
घटपदरक्यतावच्छेदकीभूतो य सदृशपरिणामऊक्षणो घटलरूपघर्म स एवं घटस्य खरूप तदन्यपटत्वादिक 
पररूपमिति खरूपेण घटस्यास्तित्व पररूपेण च नास्तित्वमिति । अथ च पटत्वादिपररूपेणापि घटस्यास्तित्वाज्ञी- 
कारे घटस्य पटात्मकत्वापत्ति खरूपेणापि नास्तित्वे खरविषाणवत्‌ शन्यतावाद इत्येवमादिना स्वरूपपररूपस्थ 
बहचो विकत्पा उपन्यस्ता । घठस्यथ खरूपद्नव्यक्षेत्रकालिरस्तित्व पररूपद्रत्यक्तत्रकालैश्व नास्तित्व प्रतिपादितम्‌ । 

अग्रेच सकलपदार्थाना खकीयपरकीयसखरूपादिचतुष्येन व्यवस्थाया स्वरूपादीनाम'यन्यत्सवरूपादिकमपे- 
क्षितमेवैतेषामप्यन्यद्त्यनवस्था तथा च यथावसुप्रतीतिव्यवस्था कार्य्येति कि स्वरूपादिनास्तित्वन पर 
रूपादिना च नास्तित्वेन किमित्याशड्रथ वस्तुखरूपमेव स्वरुपरूपाधवच्छिन्न सत्वासत्वादिक विषयीकरोतीति 
निर्णेतु प्रन्थप्रवृत्तेरन्यथा व नाना निरड्कृशविप्रतिपत्तीरनिवारयितुमशक्तेरिति समाहितम्‌ । 

अग्रेब केवलान्वयिप्रमेयादिपदार्थेषु स्वपररूपादीनामप्रसिद्धे कथ व्यवस्थेतद्याशइय तत्रनापि प्रमेयन्व प्रमे- 
यर्य खरूप, घटत्वादिक च॑ पररूप, यद्यपि घटत्वादानामपि प्रमेयत्वमक्षत तथापि तत्र अमेयत्व 
रूपेण तद्गूपता नास्‍्तीति विचास्य प्रन्थकारेण तथा छिखितम्‌ । अथवा प्रमेयत्व प्रमेयस्थ म्वरूपम्‌ अप्रमेयत्व च 
प्रमेयस्य पंररूपमिति, यद्यपि प्रमेयत्वाभावरूपा ग्रमेयत्वस्थाप्रसिद्धिस्तथापि गगनकुसुमशशविषाणादो चाप्र- 
मेयत्वप्रसिद्धि स्फुटेव तत्र च प्रमाणजन्यप्रमितिविषयताभावन प्रमेयत्वाभावादिति प्रतिपादितम्‌ । 

अथाग्रे च महासत्वरूपस्थ शुद्धद्वव्यस्थ सम्पूर्णद्रव्यक्षेत्रकालभावात्मकतया तद्धिन्नत्वेनान्यद्रव्यभावात्‌ कथ 
तत्र खपरूूपादिव्यवस्थेश्राशड्रय तत्रापि सकलद्वव्यक्षेत्रकालादीना खरूपत्व विकलद्रव्यादीना च पर- 
रुपत्वतिति सकलद्रव्यक्षेत्रकालाय्पेक्षयाइस्तित्व विकल्द्वव्यक्षेत्रकालायपेक्षया च नास्तित्वमिति समाहितम्‌ । 

अग्रेचास्तित्वस्य खाश्रयत्वेन वास्तविकवस्तुरूपता, नास्तित्वस्थ च पराधीनत्वेन वस्तुरूपतेत्यनेकान्तवादे 
अस्तित्वमिव नास्तित्वमपि वस्तुरूपमिति डिंडिमघोषणा कैमर्थिकेल्याशक्ष्य साधरम्यवेधर्म्ययोरिवास्तित्वनास्ति- 
त्वयोरविनाभाव भ्रदर्शित सूक्ष्मबुद्धीना च घटादिस्वरूपा5ववोधेस्तित्वमिवान्यपदाथीभावस्थापि प्रतीते अन्य- 
प्रतिषेधासावे च वस्त्वन्तरभानापत्ते । यद्यपि शशविषाणादिषु नाम्तित्वस्येवावजोकनात्‌ नास्तित्वमस्तित्व- 
मन्तरापि सम्भवतीति नास्तित्वास्तित्ववोरबिनाभावो नास्ति तत्कथ नास्तित्वमपि वस्तुरूपमित्याशड्रध तत्रापि 
गोमस्तकादिसमवायित्वेन प्रसिद्धस्थ विषाणादे शशादिसमवायित्वेन च तस्थ नास्तित्वमिति निश्चय एवमेव 
भेषादिषु समवायित्वेन प्रसिद्धरोम्ण कूर्मसमवायित्वेन तस्थ निषेध इत्यस्ित्वनासखित्ययोरव्रिनाभाषोक्षत 
एवेति ध्येयम्‌ । 


चु द्व्या।५, 
तवादिनां न दोषलेशा5वका<, 


तृतीयादिभन्न निरूपणप्रस्तावना । भड्डद्गय 

स्पादस्ति नास्ति व घट इल्याकारक । घट, 
लक्षणकवाक्यल च तह्लक्षणममिहितम्‌ । तत्र च ऋमशो ५ 
तीति प्रायशो निरूपितमेवेति पूर्वप्रस्तावनादेव बोभ्यम्‌ । सहाग्पि 
णमसम्भवीति स्थादवक्तव्य एव घट इति चतुर्थभन्नप्रद्धत्ति प्रदा< 
युगपत्प्रधानतया सत्वासत्वप्रतिपादने शक्त्यभाव एवं बीजमिति अ्रदर्शित 
स्तिनास्तीत्यन्यतरशब्द!प्रयोग एव उचित नानार्थकणब्देषु च प्रत्यर्थ शब्दा । 
से वाक्यानामपि युगपन्नानार्थवोघकता अ्रत्याख्यातप्राया । सेनावननगर्रा- 
समूहस्यैव सेनाशब्दवाच्यतेत्यज्वीकरणान् दोषलेशा$बकाश इति निरूपितम्‌ , 
वृक्षप्रासाद्समूहस्येव वाच्यव्यवस्था प्रदर्शिता । 

्क्षी वृक्षा इत्यादि द्विवचनबहुबचनान्तप्रत्येकशब्द कथ द्विबहुवचानार्थबोधकते९, 
एकशेषेण जनेन््रमे च खभावत एवं द्विबहुवचनान्तबृक्षादिशब्दा द्विल्बहुत्वविशि 
बोधयन्तीति समाहितम्‌ ! तत्नापि अ्रवानभावेन प्रथमतों वृक्षत्वादिजाल्यवच्छिन्नाथोन्‌ 
किज्नसह्डयायन्वये च गोणतया द्वित्वविभिष्ानू बोधयन्तीति समाहितमत एवेक पद 
नेकार्थवो वकमिति न नियमभज्ञाप्र्सक्ति । प्रमाणवाक्यस्य प्रधानताइशेषवर्मात्मकवस्तुप्रकाशकता 
मिरभेदबृत्या अभेदोपचारेण वा द्रव्यपर्ग्यायनयापणविधयेव सकलार्थबोधकतेत्येकवाक्यस्थाि 
भावेनानकार्यप्रतिपादकतेन्यमिहितप्रायम्‌ । 

सलत्वासत्वे इत्यादि इन्द्ृस्थले5पि ऋ्रमेणेव गणप्रधानभावेनार्थप्रत्यायनम्‌ अन्यथा$भ्यहितचेत्यायनुशासन, 
पत्ति स्फुटेव । अथ च आधान्येनोभयपदार्थबोधनसामर्थ्याद्नीकारे5पि इनन्द्ृस्य प्रधानतया5स्तित्वनारिर: 
वोभयाउवच्छिन्नवर्मिण.. प्रतिपादकशब्दाभावाद्वटादीनामवक्तव्यताक्षतेवेति निरूपितम्‌ । अथ च॑ सद- 
गत्वविशिष्ट. वास्त्वित्वादिषदिन द्न्द्रगर्भतत्पुर्षेण सदसत्वविभिष्टपटेनोभयावच्छिन्नस्सय वख्तुनो बोध- 
सम्भवेन कथ अवानतया सत्वासत्ववोधक पद नास्तीति नियम । तत्न सदसत्वविशिष्टपदार्थस्यैब प्राधान्य 
न तु सदसतो तयोश्षाग्रावान्यमेवात एबोत्तरपदार्थश्रधानस्तत्पुरुष इति वचन समच्छत इति । 

अवक्तन्यता च ग्रइुते न सर्ववाष्त एवं स्थाच्छब्दप्रयोगोडन्यया अवक्तव्यघट इत्यमिधाने5स्तित्वादि- 
धर्ममुखेनापि प्रथमादिभज्नैर्धटस्य वक्तव्यतैव स्थादिति स्थाच्छब्देन कथचिदवाच्यताप्रतीति तथा चास्वि- 
त्वादिर्पेण वक्तव्यतावानू घट किन्तु अधानीभूतसत्वासत्वोभयधर्मरूपेण युगपदवक्तव्य इति चतुर्थभन्न- 
सिद्धान्तपरिपाटी । 

अथाग्रेन्तिमभन्नत्रयमाचार्स्येण व्यस्तसमस्तद्व्यपर्य्यायावाश्रिद्यापादित । तत्न द्वव्यस्थ व्यस्तत्वे द्रव्यपर्याययोश्व 
सहार्पितत्वे स्थादस्ति चावक्तव्यश्ल घट इति पद्ममभन्गप्नइृत्तिस्पन्यस्ता । वाक्यलक्षणकादिक व मूलग्रन्थ- 
ब्याल्याने 5मिहितम्‌ । 

एवं पय्योयस्थ व्यसत्वे द्रव्यपर्याययोश्व समस्तत्वे स्थान्नास्त चावक्तव्य एवं घट इति पष्ठभड्प्रदृत्ति 
तत्र पृथक्प्यायविवक्षया नाखिल प्राधान्येन मिलितद्रव्यपध्योययोजनया चावक्तव्यलमिति | पश्रमभड्ठे हि 
पार्थक्येन द्ृब्यलयोजनयास्तिल् मिक्ितप्रवानभूतद्॒व्यपथ्योयोभययोजनया युगपदवक्तव्यत्रमित्यनयोर्भेंद । 


दाना खण्डनमुपन्यस्तस्‌ २. 
संप्तभप्नीप्रवृत्यप्रशृत्तिभ्या दोषमुप, . । 
+कान्‍्तो मिथ्यैकान्त सम्यगनेकान्तो मिथ्याल, 
«'पैं स्थादिकान्त. स्यादनेकान्त स्थादुभयः स्थादतः 


अनयेव दिशा निद्यलानित्यतवकत्वानेकत्वादिधर्मषु चेचमेव «५७ 


'लबस्तुव्यापिनो5नज्रीकारे च सर्व वस्तुजात स्थादेक स्थादनेकमिति 
, सत्सामान्यस्य जैनसिद्धान्ते$भावादिति शक्भितम्‌ । तत्तदव्यक्त्यात्मना- 
ऊत्वस्वीकरणात्समाहितम्‌ । 
रजीव इति मूलभन्नद्वयम्‌। तत्नोपयोगात्मना अय जीव अमेयत्वाबात्मना चाय- 
प्रदर्शिता। अन्न खामिभद्गकलडुदेवाना वचनमपि प्रमाणतयोपन्यस्तम्‌ । यथा, --- 
(्वादिभिर्धमेरचिदात्मा चिदात्मक । 
नंदर्शनतस्तस्माचेतनाउचतनात्मक ॥ १ ॥ इति 
अ तदेवानित्य तदेवैकम्‌ तदेवानेकम्‌ स एवं जीव स॒ एवाजीव इत्यादि रूपनिरूपणाद- 
त्रमिद्याशइय घृतादिलक्षणाभावाद्‌ वस्तुनश्व ताइशखभाव इति रीत्या समाहितम्‌ । एवमेन 
'भावात्सशयादिजनकमपि नानेकान्तवाद इति समाहितम्‌ । 
च विरोधवेयधिकरण्यानवस्थासकरव्यतिकरसशयाप्रतिपत्त्यमावरूपा अष्टो दोषा अनेकास्तवादे 
'इथ अश्रकृते विरोधादयो न सन्ति विरोधों हि वस्त्वनुपठम्भसाध्य कथचिस्प्रतीयमाने वस्तुनि 
'अक्षया विवक्षितयो सत्वासत्वयोर्नास्ति विरोध इत्यादि युक्तया व्यधातकभाव , सहानवस्थिति , 
#द्वयप्रतिबन्धक भावश्रेति त्रिविधविरोधमव्ये कस्याप्यत्रानेकान्तवादेस्तित्वाभाव इति रीत्या च समाहितम्‌। 
नयेव रीत्या सत्वासत्वयों प्रवानगुणभावेन सर्वत्र प्रतीतिवयधिकरण्यादिदोषा अपि निरस्ता । 
अग्रे चानेकान्तवादे साख्यादिवादिनामानुकूल्य प्रदार्शतम्‌ । साख्यास्तावत्ससवतमों रजसा साम्यावस्था- 
प्रधानमिति वदन्‍्तों5न्योन्यविरो घिधमाणामेकत्र सम्मेलनेनानेकान्तवाद स्वीचक । नेयायिका अपि द्रब्यत्वा- 
दिक सामान्यविशेषरूपभज्जीकुर्वन्तो इनेकान्तवादे सम्मतिमददन्‌ । सोगता अपि मेंचक्र (सणिविशंष) ज्ञान- 
मेकमनेकाकारं कथयन्तोषनेकान्तवाद स्वीचकरित्यादि रीत्या चार्चाकमीमासादीनामपि खमतालुकूल्य 
प्रदर्शितम्‌ । 
अस्य व ग्रन्थस्थास्यभाषाबनुवादकरणे जनवशाषध्वतसश्रीभ्रेष्ठिवरर्यरेवाशकरजगजीचनमहाशयसम्बाधि 
श्रीरायबन्रजनशास््रमालाप्रबन्धकर्ता श्रीममसुसछालरविजीभाईमहाशयेनाक्षप्तोडहम । विशिष्टविदुषा संविधे 
चेय सुमृश विज्ञप्तियत्सति प्रमादे क्षन्तव्या गा भषियमिति शम्‌ । 
विदुर्षा चरणसरोरुहसेवी,--- 
प्रयागमण्टलान्तर्गतहरिपुरग्रामनिवासी मुरादाबादस्थगवर्णमेण्टनामलपाठशाला व्यापक 
महामहोपाभ्याय श्री ६ दामोद्रशास्निणामन्तेवासी 


आचाय्योपाविष्वारिठाकुरप्रसादशम्मो छ्विबेदी। 


ई। 


के पाडिए 
प्रन्‍्य हैं। ४७ भन्‍थक अणेता खीरपमरार 
श्री विमलदास नाम दिगम्बर जैन हैं । त 
परन्तु इसका निर्माणकाल निश्चित नही होता । यद्यपि « 
सवत्मर-पुष्यनक्षत्र-रविधार-वैशाख-झुद्घाष्टमी को यह प्र- 
सरीश्ाब्दमें यह रचा गया सो निश्चय नहीं होता, कदाचि 
पण्डितवर कब और किस कुलमें उत्पन्न हुए, यहभी निर्णय नहीं 


इस ग्रन्थमे जनसतके प्राण वा सर्वखभूत जो सप्तभञ्न हे, उनक, 

और सप्तभन्नोंकी प्रदृत्तिमे हेतु तत्त्वार्धज्ञाकके उपायभूत प्रमाण तथा नय 

प्रवत्ति दर्शाई गई है। और सात ही प्रकारके प्रश्नवाक्‍्य्रोके प्रवृत्त होनेमें स 

सप्तप्रकारके सशय हेनेमें सम्पूर्ण जगतके ऐहिक तथा पारलोकिक सशय निश 

प्रद्त्ति दिसाई गई है । वे सप्तविध धर्म ये हे, --क्रथचित्‌ सल १, कथचित्‌ 

कथचित्‌ अवक्तव्य ४, कथचित्‌ सत्वविशिष्ट अवक्तव्यल ५, कथचित्‌ अस 

और कमार्पित उभय विशिष्ट अवक्तन्यत्व ७ । इन सातो बर्मोके प्रतिपादक जो 
सप्तभन्न कहते है। और सप्तभज्ञोका समूह वा समाहार जो ६, उसीको सप्तभन्नी 
खरूप प्रन्थकी टीका तथा सस्क्ृत उपीद्भधात में हम दशा छुके है, यहा पुन लिखके पु 
समय खोना नहीं चाहते । सातो भज्ञोका स्वरूप दर्शानेके पश्चात्‌ ग्रन्थकारके सप्तभञ्गीवा 
भन्नोंकी सात ही सख्या हो सक्ती है, उससे न्यूनाधिक नहीं हो सक्ती, यह स्थापित किय 
भग्नोका परस्पर जो भेद है उसको पूर्णरूपसे दशोया हे । 


४ हत्‌ प्रथम भन्न अर्थात्‌ 'स्थादस्त्येव घटः, कैथबित्‌ घट है, से लेकर सप्त 
जतकासे व्याख्या की है। और इन भन्नोंसे जिस प्रकार अर्थबोध होता है 
"२ नयसप्तभज्ी इन दो भेदोसे सप्तमज्जीके दो भेद दशोये है । 
नापक प्रमाणवाक्य ओर विकलादेश अर्थात्‌ एकदेश पदार्थ सम 
>वय प्रमाणवाक्य विकलादेश नयवाक्य इत्यादि अनेक विकत्पोंको 
उथम भज्जमे ( स्थादस्त्येव घट ) द्रव्यवाचक मानकर घटको विशे' 
ग्ररूपससे वर्णन किया है । और जैन-सिद्धान्त अनेकान्तवाद 
उ, अनुमान तथा आगमसे अविरुद्धरूप एक बद्ुमें अस्तित्व नास्ति 

,वही जैनमतका अनेकान्तवाद है। तो इस ग्रकारके अनेकान्तवादमे 

ब है न कि अनिष्ट अखत्वादिक, इस वातकों योतन करनेकेलिये 

च' इस निश्चयतोधक निपातका प्रयोग किया है | इस श्रकारसे 

नहीं इस विषयमें प्रन्थकारने बहुत खडन मडन किया है, और 

यमे अकुशल शिष्य्रोकेअर्थ एबकार शब्दका प्रयोग उचित ऐे 


हि 


घर्मोसे प्थक्‌ धर्म || इस प्रकार प्रथम तृतीय धर्मोंकी योजनासे अन्य धर्मकी सिद्धिके ख- 
ण्डनसे क्रम तथा अकऋमसे अर्पित द्वितीय तृतीय धर्मोकी योजनासे अन्य धर्मसिद्धिका भी 
लण्डन हो गया । यथा एक पदार्थ विषयक दो सत्त्वके सहश एक रूपावच्छित्न एक 
पदाथ विषयक दो नाखित्वका असभव है। जेसे एकधर्मिक काष्ठटमय घटके सर ,॥ अभाव 
होनेपर उससे भिन्न मृत्तिकादिमय घटकी सत्ताका भी सभव है ॥ 
नन्‍्वेबं- प्रथमचतुर्थयोद्वितीयचतुर्थेयोस्ट्तीयचतुर्थयोश्व सहितयो. कथ्थ॑ धमान्तरत्वम्‌ 
अबक्तव्यत्वं हि सहार्पितास्तित्वनास्तित्वोभयम्‌ , तथा च यथा क्रमार्पितास्तित्वोभयस्मिन्नस्ति- 
त्वस्य योजनं न सम्भवति, अस्तित्वद्धयाभावात्‌, तथा सहार्पितोभयस्मिन्नपीतिचेन्न । यतोड- 
बक्तव्यत्व सहार्पितोभयमेव न किन्तु, सहार्पितयोरस्तित्वनास्तित्वयोस्सवंथा वक्तुमशक्यत्व- 
रूप धर्मान्तरमेव, तथा च सक्त्वेनसहितमवक्तव्यत्वादिक धमोन्तरं प्रतीतिसिद्धमेव । 
शद्ढा,-प्रेथम चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थ तथा ठतीय चतुर्थ धर्माकी साथ योजनासे धमो- 
न्तरकी सिद्धि कैसे होती है “ क्योंकि प्रथम धर्मोकी योजनासे स्थादस्ति अवक्तव्यश्व इस 
पश्चमभज़की सिद्धि होती है । यहापर अवक्तव्यत्व सह जेपित 'स्थादस्ति' और '"स्या- 
ब्लास्ति' एतत्‌ उभयरूप होगा तो इस प्रकारसे जैसे ऋमसे अर्पित असित्वद्वयमें दूसरे 
अम्तित्वका कुछ प्रयोजन नही है । क्योकि एक पदार्थ विषयक दो संत्त्वका असभव है । 
एसे ही साथ अर्पित “अस्तित्वनास्तित्वाँ ट्स उभयरूपमें नास्तित्त भी नहीं रह सकता 
क्योकि जहा एक धर्मविषयक नास्तित्व है वहा अन्य अस्तिबका भी सभव है. ऐसी शह्ढा 
नहीं कर सकते हो । क्योकि अवक्तव्यलके साथ योजित “अस्ति नास्तित्वाँ उभय- 
रूपही नही है | किन्तु सह अर्पित अस्तित्व नास्तित्व इन दोनो धर्मोका सवेथा कथन कर- 
नेको अशक्यत्वरूप धमोन्‍्तर है क्योकि एक ही पदाथेके विषयर्में साथ ही अस्तिता ओर 
नास्तिताका कथन नहीं हो सकता । इस प्रकार संत्त्वके साथ अवक्तव्यत्व आदि धमोन्तर 
अनुभवसिद्ध ही है । 
प्रथमे भड्गे सक्त्वस्य प्रधानभावेन प्रतीति', द्वितीये पुनरसत्त्वस्य, ठृतीये कमार्पितयों 
स्सत्त्वासत्त्वयों , चतुर्थेत्ववक्तव्यत्वस्य, पञ्चमे सत्त्वविशिष्टावक्तव्यत्वस्य, पष्ठे चासत्त्ववि- 
शिष्ट्रावक्तग्यत्वस्य, सप्तमे क्रमार्पितसत्त्वासत्त्वशिष्टावक्तव्यत्वस्येति विवेक' | प्रथमभज्जञादा- 
वसत्त्वादीनां गुणभावमात्रं, न तु प्रतिषध । क 
अब प्रथम भड़में अथोत्‌ 'स्थादस्त्येव घट: संत्तेकी प्रधानतासे भतीति होती 
के. तथा द्वितीय 'स्थान्नास्त्येत घट: भह़्में असत्त्व अर्थात्‌ असत्ताकी प्रतीति प्रधा- 





९ स्मान्नास्त्येव घट. स्थादस्ति नास्ति च घट २ स्थादस्त्येब स्थादवक्तव्य एवं ३ स्यान्नास््येव स्थादव 
क्तव्य एवं ४ स्यादस्तिनास्ति च स्थादवक्तव्य एव ५ कथचित्‌ है और अवक्तव्य है. ६ साथ, ७ योजित 
८ दो सत्व ९ पूर्वोक्त रीतिके अचुसार १० योजित ११ साथ योजित सत्ता तथा असत्ता १२ सत्ता 
१३ उभयरूपसे भिन्न धर्म १४ कथचित्‌ घट है १५ सत्ता १६ अनुभव १७ कथचित्‌ घट नहीं है 

२ 
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नतासे है। तृतीय 'स्थादस्लि नास्ति च घटः” भक्षमें ऋमसे योजित सत्त्व असत्त्वकी 
प्रधानतासे प्रतीति है। क्योंकि किसी अपेक्षा घटका अस्तित्व और किसी अपेक्षासे नासि- 
त्वका मी अनुभव होता है। तथा चतु्थमें अवक्तव्यत्वकी, पश्चम सत्तासहित अवक्तव्यत्वकी, 
पष्ठमे असत्तासहित अवक्तव्यत्वकी, और सप्तमभज्ञर्म ऋमसे योजित सत्ता तथा अस्ता- 
सहित अवक्तव्यलकी प्रधानतासे भ्रेतीति होती है, इस प्रकार सप्तभज्नोंका विवेक जानना 
चाहिये । प्रथम भड्से 'स्थादस्त्येव घट; आदिसे लेके कई भज्गञोंमे जो असत्त्व आदिका 
भान होता है उनकी गोणता है न कि निषेध. क्योंकि जब कथचित्‌ घटकी सत्ता है ऐसा 
कहा गया तब कथचित्‌ असत्ताका भी भान होता है । परन्तु असत्ताकी गोणैता और स- 
त्ताकी प्रधानता है ऐसे ही आगेके भर्गोंमें भी जिस धमेको कहें, उसकी प्रधानता और उससे 
विरुद्धकी गौणता समझनी योग्य है ॥ 

ननु--अवक्तव्यत्व॑ यदि धमान्तरं तहि वक्तव्यत्वमपि धर्मान्तरं प्राप्नोति, कर्थ सप्तविध एव 
धर्म ? तथाचाष्टमस्य वक्तव्यत्वधमेस्थ सद्भावेन तेन सहाष्टरभड्ठी स्यातू, न सप्तभज्ञी,- 
इति चेन्न । 

शकाः-जैसे अवक्तव्यत्वके साथ योजित अस्तित्व नासित्व धर्मोकों कथन करनेमें 
सव्वथा अशक्यत्वरूपता है ऐसेही वक्तव्यत्वमी धर्मातर हो सकता है तो इस रीतिसे अ- 
ष्टम वक्तव्यत्वरूप धर्मके होनेसे अष्टभंगी नय कहना उचित है नकि सप्तमगी * ऐसी शंका 
नहीं हो सकती ॥ 

सामान्येन वक्तज्यत्वस्यातिरिक्तस्याभावात्‌ | सत्त्वादिरूपेण वक्तव्यत्व॑ तु प्रथमभड़ादावे- 
वान्तभूतम्‌। अस्तु वा वक्तव्यत्वं नाम कश्नन धर्मोडतिरिक्त , तथापि वक्तव्यत्वावक्तव्यत्वाभ्यां 
विधिप्रतिषेघकल्पनाविषयाभ्यां सत्त्वासत्त्वाभ्यामिब सप्तभड्डधन्तरमेव प्राभ्रोतीति न सक्त्वा- 
सक्त्वप्रमुखसप्तविधधरमंव्याघात' । तथा च धर्माणा सप्तविधत्वात्तद्गिषयसंशयादीनामपि सप्त- 
विधत्वमिति सप्तरभज्ञया अधिकसंख्याव्यवच्छेदस्सिद्ध । 


क्योंकि सामान्यरूपसे वक्तव्यत्व भिन्न धर्म नही है ओर सत्त्व आदिरूपसे वक्तव्यत्व 
प्रथम भज्ञादिमें अन्तरगगंतही है और वक्तव्यत्वमी कोई प्रथक्‌ धर्म मानो तोभी सक्तवअस- 
त्वके समान विधि प्रतिषेध कल्पनाको विषय करनेवाले वक्तव्यत्व तथा अवक्तव्यत्व धर्मोसे 
अन्य सप्तभड़ी ही सिद्ध होगी | इस रीतीसे सत्त असत्त्व आदि सप्त प्रकारके धर्मका 
व्याघात नहीं हुआ । इससे यह सिद्धान्त हुआ की धर्मेके सात भेद होनेसे उनके विष- 
यभूत सशय जिज्ञासा तथा अश्वादिकभी सेप्तमेद्सहित है इस कारणसे सप्तभज्ीकी 
अधिक संख्याका निराकरण हुआ ॥ 

नन्‍्वेवं रीत्याइधिकसख्याव्यवच्छेदेडपि न्यूनसंख्याव्यवच्छेद कथ सिद्धय्वति ? तथाहि- 


१ कथचित्‌ नहीं है २ सत्ता ३ असत्ता ४ अनुभव, ५ कथचित्‌ घट है. ६ असत्ता ७ अप्रधानता 
नकि निषेध « स्थादस्त्येव ५ सात प्रकारके 
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यदि घटादावस्तित्वप्रमुखास्सप्त घमो: प्रामाणिकास्स्यु', तदा तद्दिषबयसंशयातिक्रमेण सप्तमम्ली 
सिद्धधेत्‌ । तदेव न, सचक्त्वासत्त्वयोरभेदाभावात्‌ । यत्स्वरूपेण सत्त्म॑ तदेव पररूपेणासस्तव । 
तथा च॒ न प्रथमद्वितीयभज्ञो घटेते । तयोरन्यवरेणैव गतार्थत्वात्‌। एवं च ठृतीयादिभन्ञाभा- 
बात्कुतस्सप्तभज्ञी ? -इति चेत्‌ । 

कदाचित्‌ यह शझ्श करोकि-इस रीतिसे सप्त संख्यासे अधिक संख्याका व्यवच्छेद सिद्ध 
होनेपरभी न्यून संख्याका निराकरण कैसे हो सकता है * इस शझ्काका निरूपण ऐसे है कि 
यदि घट आदि पदार्थों सेप्त धर्म प्रामाणिक हों तो उनके विषयमूत संशय आदिके अति- 
क्रमसे सप्तमक्नी सिद्ध हो! परन्तु यही नहीं सिद्ध होता. अथोत्‌ सप्तम प्रमाणिक नहीं 
होते । क्योंकि सत्त्व तथा असत्त्वका भेद नहीं है । इसका कारण यह है कि जो पदाथे 
जैसे घट, अपने रूपसे सत्त्वरूप है वही पर पट आदि रूपसे असत्त्वममी है । इस पकार 
प्रथम “स्थादस्त्येव” तथा द्वितीय 'स्पान्नास्ट्ेव!ं दो धमे नहीं घटित हो सकते। 
इन दोनोंमेसे अथात्‌ सत्त्व अथवा असत्त्व एकमम दूसरा गताथे है। सत्त्व मानो तो असत्त्व- 
की आवश्यकता नहीं है और असत्त्व मानो तो सत्त्वकी आवश्यकता नहीं है इस प्रकारसे 
तृतीय औदि भक्"ोंके अभावसे सप्तमड़ी कैसे और कहांसे सिद्ध हो सकती है! क्योंकि जब 
खरूपसे जो सत्ता है वही अन्यरूपसे असत्ता है तब 'स्यादस्ति नास्ति चा कर्थचित्‌ 
सत्त्व कर्थंचित्‌ असक्त्व कहनेकी क्या आवश्यकता है ? यदि ऐसी शह्ला करो तो-- 

अत्रोच्यते । स्वरूपाद्यवन्छिन्नमसत्त्वमित्यवच्छेदकर्ेदात्तयोभेंदसिद्े । अन्यथा स्वरू- 
पेणेब पररूपेणापि सत्त्वप्रसज्ञात्‌ । पररूपेणेव स्वरूपेणाप्यसच्त्वप्रसद्भाश् । 

इसका उत्तर यह है.-क्योंकि स्वरूप आदि अवच्छिन्न सत्त्व है ओर पररूप आदि 
अवच्छिन्न असत्त्व पदार्थ यहा सत्त्व असत्त्से विवक्षित है। इस प्रकार स्वरूपादित्व और 
पररूपादित्व इन दोनो अवच्छेदक धर्मोके भेदसे सत्त्व तथा असत्त्व इनका भेद सिद्ध है । 
यदि ऐसा न हो तो स्वरूपसे सहश पररूपसे सत्त्वका प्रसक्ष हो जायगा । और इसी 
रीतिसे पर रूपके अस्त्वके तुल्य स्ंवरूपसेभी असत्त्वका प्रसक् हो जायगा. ओर अवच्छेदक 
भेद माननेसे दोनोंका भेद स्पष्ट ही है। 

कि च सत्त्व हि वृत्तिमत््व, भूतले घटोउस्तीत्यादी भूतलनिरूपितशृत्तित्ववान्धट इति बो- 
धात्‌ । असत्त्वं चाभावप्रतियोगित्वम्‌, भूतले घटो नास्तीयादो भूतलनिष्ठाभावप्रतियोगी घट 
इति बोधात्‌ । तथा च सत्त्वासत्त्वयोस्सखवरूपभेदो5क्षत एवं । 

और यह भी है कि सत्त्व वत्तिमत्त्वरूप होता है । जैसे “भूतले घटोडस्ति! यहां- 
पर भूतलू निरूपित जो वृत्तिता ताइश वृत्तितावान्‌ घट' ऐसा शाबबोध होता है । और 
असत्त्वके अभावका प्रंतियोगित्वरूप होता है. जैसे 'भूतले घटो नास्ति' प्रभ्वीपर घट नही 


१ निराकरण वा दूरीकरण २ सात ३ भ्रमाणसिद्ध, ४ अन्य ५ स्थादस्तिनास्ति ६ प्रथक्‌ करनेवाले 
७ अपने रूप ८ वृत्तितासम्बन्धसे पदार्थम अन्वयबाला ९ प्रध्वीपर घट है, १० इतितासहित, ११ न्याय- 
शास़्की रीतिसे जिस पदार्थतरा अभाव वा असत्त्व कहते हे वह पदार्थ उस अभावषका ग्रतियोगी होता है. 
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है इत्यादि प्रयोगो्मे मूतलनिष्ठ जो अभाव उसका प्रतियोगी घट ऐसा शाब्दबोध होता है । 
तातपये यह है कि “भूतले घटो5स्ति! इत्यादिम सत्त्व वृत्तिता सम्बन्धसे घटमें अन्वित है। 
और “भूतले घंटो नास्ति! यहा अभावका प्रतियोगिता सम्बन्धसे घटमें अन्वय है । इस 
प्रकार सत्त्व तथा असत्त्वका स्वरुपभेद पूर्ण रुपसे है । 

अपि च-ये त्रिरूपं हेतुमिच्छन्‍ति सौगतादय' | ये वा पञ्चरूपमिच्छन्ति नेयायिकादय , 
तेषामुभयेषामपि हेतोस्सपक्षसत्त्वापेक्षया विपक्षासत्त्व॑ भिन्नमेवाभिमतं; अन्यथा ख्वाभिमतस्थ 
त्रिरूपत्वस्थ पञ्चरूपत्वस्यथ वा व्याघातात्‌ इति । 

और भी जो हेतुकी त्रिरूपता बोद्धमतावरूम्बी मानते है-ओर जो नेयायिक पश्चरूपता 
मानते है उन दोनोंकोभी हेतुकी सपक्षमें सत्त्वकी अपेक्षासे विपक्षम असत्त्व मिन्नही अभीष्ट 
है । यढि ऐसा न माने तो अपने २ मतमें स्वीकृत त्रिरूपता तथा पचरूपताकी हानि होगी । 
पक्षधमता, सपक्षे सत्त्व, बिपक्षे असत्त्व, ये तीन हेतुरूप बोद्धमतानुयायी मानते है। जेसे 
“पवैतो वहिमान्‌ धूमात्‌' धूमदशेनसे ज्ञात होता हे कि परवेतमें अप्रि है। 'धूमात्‌! यह 
पद्मम्यन्त पद हेतु है उसकी पेक्षपर्मता है सैपक्ष महानसमेंभी धूमका सत्त्व है। और 
विपक्ष जलहद आदियमें धूमका असत्त्वमी है । ओर नेयायिक तीन ऊपर कहेहुयेसे अधिक 
अबाधित विषयता तथा असत्‌ अतिपक्षता ये दो रूप हेतुके ओर मानते है । इनमेंस 
साध्यसे विपरीत निश्चय करानेवाले प्रबल प्रमाणका अभाव जो है उसको अबाधित विषय 
कहते है । जैसे पर्बतमें साध्यभूत अम्रिके विपरीत निश्चय करानेवाला प्रबल प्रमाण प्रत्यक्ष 
नहीं है. क्योंकि धूम देखनेके पश्चात्‌ यदि पर्बतमं जाओ तो अप्नि अवश्य मिलेगी। इससे 
धूमरूप हेतुका विषय प्रैबल प्रमाणसे बाधित नहीं है| इस लिये यह हेतु अबाधित विषय है । 
और उसी प्रकार साध्यसे विपरीत निश्चय करानेवाले समबल प्रमाणकी शल्यता जिस हेतुकों 
हो उसको असत्तिपक्ष हेतु कहते है। अथोत्‌ जिसके साध्यसे विरुद्ध साध्य सिद्ध करने- 
वाला प्रतिद्वन्द्दी हेतु न हों सो यहा पर्वतर्म अम्रिसे विरुद्ध अमिके अभावका साधक कोई 
अनुमानादि प्रमाण नहीं है इस कारण धूमरुप हेतु असत्मतिपक्षी ह। इन दोनो अथोत््‌ 
बोद्ध और नेयायिकको अभीष्ट संपक्ष सत्त्व तथा विपक्षासत्त्वरुप हेतुके दूसरे तथा तीसरे 
अज्ञर्मं यदि सपक्षसत्त्वकी अपेक्षा विपक्षम असत्त्वको भिन्न न मानेंगे अथोत्‌ सत्त्वअसत्त्वको 
एकरूपही मानेंगे तो बोद्धका अभीष्ट हेतुकी त्रिरूपता ओर नेयायिकको अभीष्ट पश्चरूपता 
सिद्ध नहीं होगी क्योंकि सत्त्व असत्त्व एक मानेसे एकमें दूसरा गताथ होनेसे एक जज्ल 
जाता रहेंगा. इस लिये उनके सिद्धान्तसेभी सत्तत ओर असत्त्वका भेद सिद्ध हो गया || 








१ भूतलूपर रहनेवाला २ पक्षरूप पर्वतमे इत्तिरहदना ३ रसोईके घर ४ तदाग आदि ५ अभप्निआदि 
६ अनुमानसे प्रबल ७ अल्यक्ष ८ घूम, ५ अनुमान वा आगम १* समान पक्ष महानसआदिय हेनुकी सत्ता 
और विपक्ष महा हृदादिमें हेतुकी असत्ता ११ तीन रूपता 
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अथैवमपि कथब्चित्सत्त्वापेक्षया ऋमार्पितोभयस्य को भेद' ? न हि प्रत्येकघटपटापेक्षया 
घटपटोभय भिन्नम्‌-इति चेन्न; 

शह्ला -अब कदाचित्‌ यह कहो कि कथश्वित्‌ सत्त्वकी अपेक्षा क्रमससे योजित सक्त्व अ- 
सत्त्व केसे भिन्न हो सकते है! अथोत्‌ जैसा कथंचित्‌ सत्त्वका रूप है बेसाही ऋमसे योजित 
सत्त्वासत्त्ममेंभी सत्त्का रूप है तो क्रमयोजित उभयके सत्त्वका कथश्वित्‌ सत्त्वकी अपेक्षासे 
क्या भेद है ? क्योंकि प्रत्येक घटपटकी अपेक्षासे क्रयोजित घट पट उमयमें घट पट 
भिन्न नही है। ऐसी शड्डामी युक्त नहीं है ॥ 

प्र्येकापेक्षयोभयस्यभिन्नत्वेन प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ू । अतएब-प्रत्येफघकारटकारापेक्षया 
क्रमार्पतोभयरूपं घटपदमतिरिक्तमभ्युपगम्यते सर्वे प्रवादिभि । अन्यथा प्रत्येकधकाराद- 
पेक्षया घटपद्स्थाभिन्नत्वे घकाराग्रुघ्चारणेनेव घटपटज्ञानसम्भवेन घटत्वावच्छिन्नोपस्थिति- 
सम्भवाच्छेषोच्ारणवैय थयमापद्येत । अतण्व प्रत्येकपृथ्पापेक्षया मालाया कथच्किद्धेदस्सवो- 
नुभवसिद्ध । इत्थं च कथच्चित्सत्त्वासत्त्वापेक्षया ऋमार्पितोभयमतिरिक्तमेव । 

क्योंकि प्रत्येककी अपेक्षोस उभयरूप समुदायका भेद अनुभवसिद्ध है । इस हेतुसे प्र 
त्येक घकार तथा टकारकी अपेक्षासे क्रसे योजित धकार टकार एतत्‌ उभय समुदायरूप 
घट इस पदको सब वादियोंने भिन्न माना है। और यदि प्रत्येक घकार तथा टकार आ- 
दिकी अपेक्षासे घट पदको अभिन्न मानो तो केवल घकारादिके ही उच्चारणसे घटपदके 
ज्ञानके सम्भव होनेसे घटत्व अवच्छिन्न उपसितिका संभव है तो शेषका उच्चारण व्यथे 
होगा । इसी हेतुसे प्रत्येक पुष्पकी अपेक्षासे मालाका कथश्वित्‌ मित्ररूपसे अनुभव स्वेजन- 
प्रसिद्ध है. इस प्रकार माननेसे कथश्वित्‌ सत्त्वकी अपेक्षा क्रमार्पित उभयरूप भिन्नही है ॥ 

स्यादेतत्‌ , ऋभार्पितोभयापक्षया सहापितोभयस्य कथ भेद ? क्रमाक्रमयोइ्शब्दनिष्ठत्वे- 
नार्थनिष्त्वाभावात्‌ । न हि घटादो क्रमार्पितसत्त्वासक्ष्वोभयापेक्षयाउक्रमार्पितसच्त्वासत्त्वो- 
भयमतिरिक्तमस्ति । घटपटोभयाधिकरणे भूतछे क्रमार्पितघटपटोभयमेक सहार्पितघटपटोभय 
चापरमिति न केनाप्यनुभूयते । 

अस्तु कथश्वित्‌ सत्त्का क्रमसे योजित उमयरूपका भेद सिद्धभी हो परन्तु ऋमसे 
योजित सत्त्व असत्त्व उमयरूपकी अपेक्षासे सह योजित सत्त्व असत्त्व हुस उभयरूपका भेद 
केसे सिद्ध हो सकता है “ क्योकि सत्त्व असत्त्वके क्रम वा अक्रम दब्दनिष्ठ है अथैनिष्ठ 
नहीं है । सत्त्व असत्त्व इनकी साथ योजना करो वा क्रमसे, रहेंगे तो सत्त्व असत्त्व येही । 
इस हेतुसे ऋमसे अर्पित सत्त्व असत्त्व इस उभयरूपकी अपेक्षासे साथ अर्पित इस उभय 
रूपका भेद नहीं सिद्ध हो सकता । क्योकि घट आदि पदार्थर्में क्रमसे अर्पित सत्त्व असत्त्व 
उभयरूपकी अपेक्षासे अक्रमसे अर्पित सत्त्व असत्त्व यह उमयरूप भिन्न नहीं हे । घट 
ओर पट इन दोनोके आधारभूत भूतलूमें ऋमसे योजित घट पट यह डउभयरूप और साथ 








१ अड़ग अलग ३ पृथक एक एक ३ घकारादिसे शेषभत टकारादिका उच्चारण ४ साथ ५ शब्दसे 
रहनेवाले ६ आर्थमें रहनेवाले ७ साथ 
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अर्पित घट पट यह उमयरूप अन्य २ हैं, यह अनुभव किसीकोभी नहीं होता । क्योंकि 
ऋमसे योजना करो वा साथ, पदार्थ वही घट पट उभयरूप दोनों दक्ञाम है । 

अथ ऋमार्पितसत्त्वासत्त्वोभयापेक्षया5क्रमार्पितसस्वासस्वोभयस्य भेदाभावेडषपि न कऋति' । 
अपुनरुक्तवाक्यसप्तकस्येव सप्तभज्ञीपदाथेत्वेन सप्तता बचनमागेप्रवृत्तेिमिराबाधत्वात्‌ । स- 
स्वासस्वधर्मविषयतया सप्ततेव बचनमागो प्रवतेन्ते नातिरिक्ता , पुनरुक्तत्वादित्यत्र सप्त- 
भद्जीतात्पयोत्‌ । ख्जन्यवोधसमानाकारबोधजनकवाक्योत्तरकालीनवाक्यत्वमेव हि पुन- 
रुक्तत्वम्‌ । प्रकृते च तृतीयचतुर्थयोर्नेदश पौनरुक्‍त्य सम्भवति, ठृतीयभज्ञजन्यबोधे अस्ति- 
त्वविशिष्टनास्तित्वस्थ प्रकारतया चतुर्थभद्जजन्यबोधे चास्तित्वनास्तित्वोभयस्य प्रकारतया 
तृत्तीयचतुर्थजन्यबोधयोस्समानाकारत्वविरहात्‌ -इति चेन्न | तथा सत्यधिकभज्ञस्य दुर्निवा- 
रत्वात्‌ । तथाहि-यथा टृतीयचतुर्थयोरपौनरुक्त॑ विलक्षणबोधजनकत्वात्‌ । तथा व्युत्क- 
सार्पितस्य स्थान्नास्ति चास्ति चेति भल्‍्जस्य नास्यस्तित्वसहितावक्तव्यत्वप्नतिपादकभज्नान्तरस्थ 
बचे न तृतीयसप्तमाभ्यां पौनरुक्त्यम्‌ । अस्तित्वविशिष्टे नास्तित्वप्रकारकबोधस्य ठृतीयेन जन- 
नात्‌, व्युत्कमप्रयुक्तेन नास्तित्वसहितास्तित्वप्रकारकबोधस्य जननाञ् विशेषणविशेष्यभाबे 
बैपरीतेन ताहशबोधयोस्समानाकारत्वाभावात्‌ । एवं सप्तमेनापि व्युत्क्रमार्पतोभयसहिताव- 
फहव्यत्वप्रतिपादकभड्ग स्येति नवभज्जीं प्रापोति | इति चेत्‌ । 

कंदाचित्‌ यह कहो कि ऋमसे योजित सत्त्व असत्त्व इस उभयरूपकी अपेक्षासे अक्रम 
योजित सत्त्व असत्त्व इस उभयरूपका भेद न होनेपरमी कोइ हानि नहीं है | क्योंकि पुन- 
रुक्तिदोषरहित वाक्यसप्तक समुदायरूप ही सप्तभज्ी पदार्थ है। उसके द्वारा सैप्त प्रकारसे 
वचनमागेकी प्रवृत्तिम कोई बाधा नही है । सत्त्व असत्त्व धर्मके विषयतारूपसे सप्तमेदसे 
वचनके मागे प्रवृत्त हो सकते है न कि अधिक । क्योकि अधिक होनेसे पुनरुक्तिदोष 
आता है। इसी अथेके बोधनमें सप्तभज्जीन्यायका तात्पय है । क्‍योंकि एक वाक्यर्जन्य 
जो बोध हे उसी बोधके समान बोधजनक यदि उत्तर कालका वाक्य हो तो यही पुनरुक्त- 
दोष है। और प्ैचलित प्रकरणमें तृतीय “स्यादस्ति नास्ति च घट: तथा चतुथ 
'स्यादवक्तव्य एवं घटः” भड्ोंमे ऐसा पुनरुक्तदोषसभव नहीं है. क्योकि तृतीयभड्ढ- 
जँन्य ज्ञानमें अस्तित्वविशिष्ट नाखित्व प्रकारतासे भासता है ओर चतुर्थ 'स्यावक्तज्य 
एवं भह्जजन्य ज्ञानमें अस्तिनासतित्व उमयत्वरूप अवक्तव्यत्वके साथ अन्बित होकर प्रका- 
रतासे भासता है इस कारण तृतीय तथा चतुर्थ भज्ञसे उत्न्न ज्ञानोमि समानाक्ारता नहीं 
है क्‍योंकि तृतीय भड्जन्यबोधमें असित्वनास्तित्रपकारता अवच्छेदक धर्म है । और 
चतुथेभड्जजन्यबोधमें उमयत्वप्रकारता अवच्छेदक धमम है इस हेतुसे अवच्छेदक धर्म मित्र 
होनेसे समान आकारवाले बोधका अभाव है। सो यह कथनभी युक्त नहीं है। क्योंकि 
ऐसा भेद माननेसे सप्तमड़्से अधिक भड़की सख्या दुर्निवारणीय है | इसका निरूपण 
 $ दो वा दोका समुदाय २ बिनाक्रम ३ सात. ४ एक वाक्यसे उन्पन्न ५ ज्ञान ६ सप्तमझी नय 
७ उत्पन्न ८ सहित विशेषणता १० उत्पन्न ११ साइश्य १२ ज्ञान १३ कठिनतासे दूर करनेयोग्य 
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इस प्रकार हैः-जैसे तृतीय चतुर्थ भक्नोंमें पुनरक्तिदोषका अभाव उनके विलक्षण बोघ- 
जनक होनेसे माना है. ऐसेही विपरीत ऋ्मसे नास्तित्व अस्तित्व इस प्रथक्‌ भज्की तथा 
नास्तित्वअस्तित्बसहित अवक्तव्यत्वप्रतिपादक इस प्रथक्‌ भड्जकी सिद्धिमे तृतीय 'स्थाद- 
स्ति नास्तित्वँ तथा सप्तम 'स्थादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्र भज्गोंके साथ पुनरुक्ति 
दोष नहीं है | क्योंकि अस्तित्वविशिष्ट नासित्वप्रकारकबोधजनकता तृतीय भक्में है । 
और हमने जो नूतन भज्ञ सिद्ध किया है उसमें अखित्वनास्तित्की विपरीत ऋमसे योजित 
नाखित्वस॒हित अस्तित्वम्रकारकबोधजनकता है इस प्रकार विशेषणविशेष्यमावकी विपरीतता 
होनेसे दोनों भज्नोंसे उत्पन्न ज्ञानोंमे समान आकारता नहीं है । ऐसेही सप्तम भज्ञ 
'स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्र के साथ विपरीत अथोत्‌ नास्तित्व अस्तित्व इस 
उभयसहित अवक्तब्यत्वप्रतिपादक विलेक्षण बोधजनक भड़की सिद्धि होनेसे नव भज्जीकी 
सिद्धि प्राप्त होती है. न कि सप्तभज्जी यद्दि ऐसी शक्कर करो ? 

अज्नाहु । वृतीयेडस्तित्वनास्तित्वोभयस्य प्रधानत्वम्‌ू। चतुर्थे चावक्तव्यत्वरूपधमो- 
न्तरस्पेति म॒ तयोरभेदशंका । अवक्तव्यत्व॑ चास्तित्वनास्तित्वविकक्षणम्‌ । नहि. सस्वमेव 
बस्तुनस्स्वरूप, स्वरूपादिभिस्सत्त्वस्येव पररूपादिभिरसस्वस्यापि प्रतिपत्ते' । नाप्यसस्वमेव । 
स्वरूपादिभिस्सत्त्वस्थापि प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ । नापि तदुभयमेव, तदुभयविलक्षणस्यापि जाल- 
न्‍्तरस्थ वस्तुनोनुभूयमानत्वात्‌ । यथा द्धिगुड चातुर्जातकादिद्रव्योद्धन पानरक॑ हि 
केवलद्धिगुडाद्रपेक्षया जात्यन्तरत्वेन पानकमिदं सुस्वादुसुरभीति प्रतीयते । न चोभयविर- 
कणत्वमेव वस्तुनस्खरूपमिति वाच्यम्‌; वस्तुनि कथज्वित्सत्त्वस्थ कथज्चिद्सस्वस्थ च॒ प्र- 
तीते । दृधिगुडचातुजातकादुद्धबे पानके दृध्यादिप्रतिपत्तिवत्‌ । एबमुत्तरत्रापि बोध्यम्‌ । 
तथा च विविक्तखभावानां सप्तधर्माणां सिद्धेसतद्धिषयसंशयजिज्ञासादिक्रमेण सप्रप्रतिबचन- 
रूपा सप्रभज्जी सिद्धेति ॥ 

तो यहापर उत्तर कहते है -ृतीय भज्ञमें अखित्व नासित्व इस उभयकी प्रधानता है । 
ओर चैतु्थ भक्नम अवक्तव्यत्वरूप प्रथक्‌ धर्मकी प्रधानता है. इस लिये इन दोनोंके अभे- 
दकी शझ्श नहीं हो सकती क्योंकि अवक्तव्यत्वरूप धम अस्ति नास्तिसि विलक्षण पदार्थ है। 
सत्त्वमात्रही वस्तुका स्वरूप नहीं है. क्योंकि जेसे स्वरूप आदिसे वस्तुका सत्व अनुभव 
सिद्ध है ऐसेही पररूप आदिसे असत्त्वमी अनुभवसिद्ध है और केवल असत्त्वभी वस्तुका 
स्वरूप नहीं है क्योंकि स्वैंकीयरूप आदिसे उसके सत्त्वकीभी प्रतीति सिद्ध है । और 
सत्त्व असत्त्व एतत्‌ उभयभी वस्तुका स्वरूप नहीं है. क्योंकि उभयरूपसे विलक्षण अन्य 
जातीय भी वस्तुका स्वरूप अनुभवसिद्ध है । जैसे दधि झकेरामें मरिच इलायची नाग- 
केसर लथा लवगके सयोगसे द्वव्यसे एक अपूर्वे भिन्न जातिका पानक रस उत्पन्न होता है 





१ श्ञानके उत्पन्न करनेकी शक्ति ३ उल्टापन ३ तृत्तीय तथा इस नूतन ४ सादश्य «५ स्यादस्ति 
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जो कि केवल दधि शुड तथा मरिच तथा लवगादिकी अपेक्षासे विलक्षण सुस्वाद तथा 
सुगन्धयुक्त होता है। इसका स्वादु श्रीखण्ड तथा आमकेभी रसमें पूर्वोक्त मरिच आदिके 
सयोगसे अनुभवसिद्ध है । और उभय विलक्षण ही वस्तुका स्वरूप है यह भी नहीं कह 
सकते । क्योंकि वस्तुमें केथश्चित्‌ सत््व और कथश्वित्‌ असत्त्वकी प्रतीति होती है । जैसे 
फि दषि शककरामें मिलित मरिचादि चातुजीतक दधि गुड शक्करामें मिलित मरिच पत्रक 
नागफेसर तथा इलायची इन चार द्रव्योंसे उत्पन्न पीनकर्म दधि आदिके भी स्वादुका अनु- 
भव होता है। इसी प्रकार उत्तरके तृतीय चतुर्थ आदि भज्गोमेंभी विलक्षण अर्थवा अनुभव 
समझलेना । इससे प्रथक्‌ २ स्वभाववाले सातों धर्मोके सिद्ध होनेसे उन धर्मोके विषयभूत 
सशय जिज्ञासा आदि ऋमसे संप्त प्रतिवचनरूप सप्तमड़ी सिद्ध हुई ॥ 

इयं च सप्रभज्ञी द्विविधा-प्रमाणसप्तभज्गी नयसप्तभज्ञी चेति | कि पुनः प्रमाणवाक्यम्‌ , 
कि वा नयवाक्यमिति चेत्‌ ? 

यह सप्तभड्जी दो प्रकारकी है एक प्रमाण वाक्य सप्तभज्ञी १ दूसरी नय वाक्य सप्तभजी 
२ । कदाचित्‌ यह कहो कि प्रमाण वाक्य क्‍या है और नय वाक्य क्या है तो'-- 

अन्न केचित्‌ ;-सकलादेश: प्रमाणवाक्यं, विकलादेशो नयवाक्यम्‌। अनेकधमोस्मकवस्तु- 
विषयकबोधजनकवाक्यत्व सकलादेशत्व,_ एकधमोत्मकवस्तुविषयकबोधजनकबाक्यत्व 
विकलादेशत्वम्‌ इत्याहु:। 

यहांपर कोई ऐसा कहते है कि सकलादेश वाक्य प्रमाण वाक्य है तथा विफैलादेश 
नय वाक्य है। इनमेंसे सत्त्व असत्त्व आदि अनेक धम स्वरूप जो वस्तु हे उस वस्तु 
विषयक बोधजनक अर्थात्‌ बस्तुके अनेक धर्मोका ज्ञान करानेवाला वाक्य सकलादेश है। 
और वस्तुके सत्त्व असत्त्व अवक्तव्यत्व आदि घर्मोमेंसे किसी एक धमंका ज्ञान उत्पन्न क- 
रानेवाला वाक्य विकलादेश है ॥ 

तेषां प्रमाणवाक्यानां नयवाक्यनां च सप्रविधत्वव्याघात' । प्रथमद्वितीय चतुथंभड्डानां 
सत्त्वासस्‍्वावक्तव्यत्वरूपेकैकधर्मात्मकवस्तुविषषकबोधजनकाना सर्वधा विकलादेशत्वेन 
नयवाक्यत्वापत्ते. ठृतीयप व्वमषष्ठसप्रमानामनेकधमोत्मकवस्तुविपयक बोधजनकानां सदा 
सकलादेशत्बेन प्रमाणवाक्यतापत्ते । न च त्रीण्येव नयवाक्यानि चत्वार्येव प्रमाणवाक्यानी- 
ति वक्तु युक्त सिद्धान्तविरोधात्‌ । 

उनके मतमें प्रमाण वाक्योके तथा नय वाक्योंके भी सप्त भेदका व्याघात होगा. 
अथोत्‌ प्रमाण वाक्योंका और नय वाक्योकाभी सात प्रकारका भेद नहीं सिद्ध होगा । 
क्योकि प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ अथोत्‌ 'स्थादस्ति स्यान्नास्ति स्थादवक्तव्य एवं 
भन्"ोंकी ऋमसे सत्त्व असत्त्व तथा अवक्तव्यत्वरूप वस्तुके एक एक धर्म विषयक बोध 


१ शिखिरन २ सत्त्वासत्त्व ३ किसी अपेक्षासे ४ पीनेके पदार्थ ५ सात ६ उत्तर वचन ७ सम्पू्णेस्‍ुपसे 
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है । चित्र ज्ञानलका विरोध है क्योंकि नील पीतादि नाना प्रकारका ज्ञान ही चित्र ज्ञान 
है न कि एकाकार ज्ञान / और मेचकका अनेक पदार्थ विषयक भी नहीं है क्योंकि यह 
एक मचकका ज्ञान इस अनुभवके विरुद्ध अनेक ज्ञान है ओर अनेक ज्ञान होनेंगे मेचकके 
अनेक ज्ञान ऐसा अनुभव होजायगा । इस हेतुसे यह एक ही अनेकस्वरूप चित्र ज्ञान 
बौद्धोंकी अभिमत है ॥ 

चाबोकास्तु-“/प्रथिव्यापस्तेजोवायुरिति चत्वारि तत्त्वानि, तेभ्यशैतन्‍्य, किण्वादिभ्यो 
मदशक्तिवत्‌” इति बाहस्पयसूत्रानुरोधात्यथिव्यादिभूतचतुष्टयपरिणामश्वैतन्यमिति बदन्ति। 
तब्च न ॒प्रथिव्याद्रपेक्षयाइतिरिक्तमेक तेरभ्युपगम्यते, तत्त्वान्तरप्रसंगात्‌ , भूतचसुष्टयवाद- 
व्याघातान । नापि प्रथिव्यादिकमेकेकमव तत्‌ , घटादेरपि चेतनत्वापत्ते । किन्तु पृथिव्या- 
अनेकात्मकमेक चेतन्यमिति । 

और चावाकादि तो-प्रथिवी जल तेज तथा - वायु ये चार तत्त्व है उनसे ही चेतन्य 
ऐसे उत्पन्न होता है जेसे कोद्व आदिसे मादक शक्ति इस बृहस्पतिके सूत्रके अनुसार 
प्रथिवी आदि चारों मूतोका परिणाम ही चैतन्य है ऐसा कहते है । इस कारण प्रथिवी 
आदि भूतचतुष्टयसे मिन्न चेतन्य चार्वाकादि नहीं मानते क्योंकि प्रथक्‌ माननेसे 
चेतन अन्य तत्त्व सिद्ध होगा । ओर चार भतोंसे मिन्न कुछ नहीं है दस कथनका व्याधात 
होगा । और चार्वाकके मतमें प्रथिवी आदि एक २ पढाथे भी चेतन नहीं है क्योंकि 
शेसा माननेसे घट आदि भी चेतन होजाएगे किन्तु उनका सिद्धान्त यह है कि 
प्रथिवी आदि अनेक स्वरूप णक ही चेतन्य है ॥ 

मीमासकास्तु -प्रमाठ्प्रमितिभ्रमेयाकारमेक ज्ञानम , घटमह जानामीयमनुभवात्‌ , ज्ञानाना 
स्वत प्रकाशत्वानू , इति वदन्ति । तत्रानेकपदाथनिरूपितविषयताशास्येर्क ज्ञान स्वीकृ- 
तम्‌ । विषयताना च झ्ञानसवरूपत्वात्ताटशविषयतात्रयात्मकमेक ज्ञानं स्वीकृतमिति | एव- 
शीटा मतान्तरेष्चनेकान्तप्रक्रिया बुद्धिमफिरूश्नेति सवेमवदातम्‌ । 

और मीमांसक कहते है कि प्रमाता प्रमिति तथा प्रमेयाकार एक ही ज्ञान होता है । 
इसमे घटको मे जानता हू यह अनुमब तथा ज्ञानोंकों स्वतः ग्रकाशकत्व हेतु है। इसमें 
प्रमाता प्रमिति तथा प्रमेयरूप अनेक पदार्थ विषयता सहित एक ही ज्ञान स्वीकार किया 
है । प्रमाता आदि विषयनिष्ठ विषयताओको भी ज्ञानस्वरूप माननेसे ताहशत्नितय- 
विषयतास्वरूप एक ही ज्ञान स्वीकार किया है. इस गकार अन्य मतोंमें भी अनेकान्त 
प्रक्रिय बुद्धिमानोको कल्पना करलेनी चाहिये अत अनेकान्त वाद स्वेथा दोषरहित 
शुद्ध है। 

अनेक्ंगैराक्रान्ता सिद्धास्ताम्बुधिसंगता । करोतु विद्ददानन्द सप्तरभज्जीतरह्विणी ॥ 

स्थादस्ति आदि अनेक भज्ञोसे समाविष्ट तथा सिद्धान्तरूपी समुद्रसे सयुक्त यह 
सप्तभज्जीतरक्निणी ( सरित्‌ ) विद्वानोंको आनन्द सम्प्रदान करे ॥ 


९५ 


प्रधानम , सत्वरजसतमसा समूहे प्रधानपदशक्तेस्खीकारादिति चेन्न, तथाप्येकानेकात्मकव- 
स्तुलीकारस्थाक्षतत्वात । समुदायसमुदायिनोरभेदात्समुदायिनां गुणानामनेकेषा समुदा- 
यस्य चेकस्यामेदभ्युपयमात । 

प्रथम सांख्यवादी सत्त्व रजस्‌ तमो गुणकी साम्याअवस्थाकों प्रधान अथवा प्रकृति ऐसा 
कहते है उनके मतमें प्रसाद, लाघव, शोष, ताप तथा वारण आदि भिन्न भिन्न स्वभाववाले 
अनेक स्वरूप पदार्थोका एक प्रधान स्वरूप स्वीकार करनेहीसे एक अनेक स्वरूप पदाथ 
स्वीकृत होचुका | कदाचित्‌ ऐसा कहो कि प्रधान कोई एक वस्तु नही है, किन्तु साम्या- 
वस्थाको प्राप्त सत््व रजसतू तथा तमो गुण ही प्रधान है. क्योंकि सत्त्व रजस्‌ तथा तमो 
शुणके समूहमें ही प्रधान पदकी शक्तिका स्वीकार हैं? सो ऐसा नहीं कह सकते । यद्यपि 
तीनों गुणोंका समूह ही प्रधान है, तथापि एक वस्तु अनेकात्मक स्वीकार करना अखण्डित 
है. क्योकि समुदाय तथा समुदायीका भेदभाव नहीं है। अनेक समुदायी ( समुदायके 
अनेक अबयब ) गुणोका तथा समुदायका अभेद स्वीकृत है । 

नेयायिकास्तु द्रव्यत्वादिक सामान्यविशेषमभ्युपगच्छन्ति । अनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययवि- 
षयत्वाह्व्यत्वादिक सामान्यविशेप । द्रव्य द्रव्यमित्यनुगतबुद्धिविपयत्वात्सामान्यम । 
गुणो न द्रव्य कर्म न द्रव्यमिति व्यावृत्तिबुद्धिविषयत्वाद्विशिष इति । एवं च सामान्यविशेषा- 
त्मकत्वमेकस्थाभ्युपगातम । एवं गुणत्व कमेत्व च सामान्यविशेष उति बोध्यम । 

ओऔर नेयायिक तो द्रव्य आदि पदार्थोको सामान्य विशेषरूप म्वीकार करते ही है । 
अनुवृत्त तथा व्याबृत्त स्वभाववाला होनेसे द्वव्यतच्त आदि सामान्य तथा विशेषमय है । 
प्रथिवी जल तथा वायु आदिमे “द्रव्य द्रव्यम्‌” प्रथिवी द्वव्य है जल द्रव्य है वायु द्रव्य 
है इस प्रकार द्वव्यत्व सबंत्र अनुगत बुद्धिका विषय होनेसे सामान्यरूप है तथा गुण द्रव्य 
नहीं ह कमे द्रव्य नही है इस प्रकार व्यावृत्त बुद्धिका विषय होनेसे विशेषरूप भी है । 
उस रीतिसे एक वम्तुकों सामान्य विशेषरूप नेयायिकोने माना ह । ऐस ही शुणत्व कर्मत्व 
भी सामान्य विशेषरूप है | ऐसा समझना चाहिये ॥ 

सौगतास्तु-मेचकज्ञानमकमनेकाकारमभ्युपगच्छन्ति । पच्चवरणात्मक॑ रत्न मेचकम्‌ । 
तज्ज्ञान नेकप्रतिभासात्मकमेव, चित्रज्ञानत्वविरोधान । नीलपीतादिनानाकारज्ञान दि. चित्र- 
ज्ञान, नत्वेकाकारसेव । नापि मेचकज्ञानमनेकसव, सचकज्ञानमिदमिदनुभवविरोधात , 
इमानि भेचकज्ञानानीदयनुभवग्नसंगान्च । ततश्र तदेकानेकात्मक चित्रज्ञान सौगतादटीनाम- 
मिमतम । 

तथा बोद्ध मतानुयायी भी भेचक मणिके ज्ञानको एक और अनेकाकार मानते है । 
पश्चवर्णस्वरूप रलको मेचक कहते है, उस मेचक मणिका ज्ञान एक प्रतिभासरूप नहीं 








१ द्रव्य कर्म तथा गुण इन तीन पदार्थोाको नेयायिक सामान्य विशेषात्मक मानते हे २ अनेकमें एक प्रका- 
रकी बुद्धि चली जाय उसको अनुगत बुद्धि कहते ह जसे प्रथिवी जलादियें द्रव्यविपक बुद्धि ३ जो अन्य 
पदार्थास्रे एककों परृथऊ करे उसको व्याश्त्त बुद्धि कहते हे जसे गृण उव्य नही दे कमे द्रव्य नहीं हू ॥ 


प्‌ 05 


अयैवमुपपत्त्या विरोधादिदोषाभाबे प्रतिपादितेडपि मिथ्यादशनाभिनिवेशञात्तत्वमप्रतिपद्य- 
मान पुरुष प्रति सार्बलौकिकद्देतुवादमाशित्योच्यते । स्वेष्टाथेसिद्धिमिच्छता प्रवादिना हेसुः 
प्रयोक्तत्य:, प्रतिक्षामाब्रेणाथेसिड्धे रभावान । स च हेतु स्वपक्षस्य साधक परपक्षस्य दूषकश्न । 
येन रूपेण देतोस्साधकत्वं येन च रूपेण दूषकत्व न ताहशे रूपे हेतोरत्यन्तभिन्ने, तयोहदँतु- 
धर्मत्वेन हेत्वपेक्षया कथच्चिदभिन्नत्वात्‌ । न हि. तयोहेंत्वपेक्षयाउनन्यत्वाद्रेन रूपेण साधक- 
त्व॑ं तेन रूपेण दूषकत्व च सम्भवतीति संकर , येन रूपेण साधकत्वं तेन रूपेण दृषकत्वमे- 
बेति व्यतिकरों वा, साधकत्वदृूषकत्वयोर्विरोधो वा सम्भवति, तैथाउनेकान्तप्रक्रियायामपि- 
विरोधादिदोषानवतार । 

अब यद्यपि शास्त्र तथा युक्तिपूवेक विरोध आदि दोषोंका अभाव जैन मतसे प्रतिपादित 
होने पर भी मिथ्या दशेनके आग्रहसे तत्व न अहण करनेवाले पृरुषके प्रति स्व लोक 
सिद्ध हेतुवादका आश्रय लेकर कहते है । अपने अभीष्ट साध्यकी सिद्धि चाहनेवाले 
प्रौद्यादीकों हेतुका प्रयोग अवश्य करना चाहिय, क्योकि केवल प्रतिज्नामात्रसे 
अभिलषित अथेकी सिद्धि नहीं होती. और वह हेतु भी म्वपक्षका तो साधक तथा पर 
पक्षका बाधक होना चाहिये । जिस हेतुरूपसे स्वपक्षकी साधकता और जिस रूपसे पर- 
पक्षकी दूषणता होती है वे दोनो रूप हेतुसे अत्यन्त भिन्न नही होते. साधकत्व तथा दृषकत्व 
हेतुके धर्म होनेसे हेतुकी अपेक्षा कथचित्‌ अमिन्नरूप है । हेतुकी अपेक्षासे बे अभिन्न 
स्वरूप होनेसे जिस रुपसे सोधकत्व है उसी रूपसे दृषकत्व भी सम्भव है इस कारण 
वहा पर सकर दोष नहीं मानाजाता अथवा जिस झूपसे साधकत्व है उसी रूपस 
दृषकत्य भी है इस हेतुसे व्यतिकर दोष भी नहीं स्वीकृत है. अथवा साधकत्व दृषकत्वका 
विरोध ही सम्भव है । जैसे हेतुके साधकत्व दृषकत्वरूपमे सकर व्यतिकर तथा विरोध 
नही है ऐसे ही अनेकान्त वाद प्रक्रियामें भी विरोध आदि दोषोका अवकाश नहीं है ॥ 

वस्तुतस्तु-अनेकान्तप्रक्रियायां सर्वेषा प्रवादिनामपि प्रतिपत्तिरेव। एकानेकात्मकस्थ वस्तुन 
स्सवेसम्मतत्वात्‌ । 

और यथाथमें अनेकान्त प्रक्रियामें सब वादियोंकी सम्मति है, क्योंकि एक तथा 
अनेकम्बरूप वस्तु सबको सम्मत है ॥ 

साख्यास्तावत्‌-- सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानमित्याहु: । तेषां भते प्रसादंछाघवशोष- 
तापवारणादिभिन्नखभावानामनेकात्मनामेकप्रधानात्मकत्वख्वी का रेणै का ने का त्मक वस्तुन खी #- 
तत्वात्‌ । ननु प्रधानं नामक वस्तु नास्ति, साम्यावस्थामापन्नास्सत्त्तरजस्तमोगुणा एवं 





१ यथैकस्पेव हेतोरेकरूपेण खपक्षसाधकल तदन्यरूपेण परपक्षदूषकलमित्यगीकारेडपि ताहशहेती वतते 
मानयो. कथनिद्धिन्नाभिन्नयोस्ताहशरूपयोस्संकरो व्यतिकरों विरोधश्व न सम्भवति, तथेव सत्त्वासत्त्वयो- 
रप्येकत्र बतेमानयोस्तदभावो निवोह्य इति भाव: । ( इतिटिप्पणी ॥ ) 

२ जैसे निर्दोषरूप हेतुसे अहनकी सर्वेज्षता सिद्ध होती दे ओर उसीसे सदोषकी असर्वज्ञता मी फलित 
होती है । 


रा 


८? 


सम्भव नहीं है । जैसे दाहके प्रतिबन्धक चन्द्रकान्त मणिके विद्यमान रहते अग्निसे दाह- 
क्रिया नहीं उत्पन्न होती इसलिये मणि तथा दाहका प्रतिबध्यप्रतिबन्धकमाव युक्त है 
किन्तु मणि और दाहके तुल्य अखित्वकालमें नास्तित्वका कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि 
खरूपसे वस्तुके अस्तित्वकालमें भी पररूपादिसे नासित्वप्रतीति ( अनुभव ) सिद्ध है । 
इस रीतिसे विरोध नहीं है ॥ 

यक्षु झीतोष्णस्पशैयोरिवेति दृष्टान्वकथनम , तदसत्‌, एकत्रधूपधटादाबबच्छेदकभेदेन- 
शीतोष्णस्पर्शयोरुपलम्भात्तयोरपि विरोधासिद्धे । 

और जो शीत उष्ण स्पशके तुल्य एक वस्तुमें भाव अभाव नहीं रह सकते इस दृष्टा- 
न्तका कथन हुआ था वह भी असत्‌ है क्योकि एक धूपके दाह सहित घट आदिम अव- 
चउछेदकके भेदसे शीत तथा उप्ण स्पशेकी उपलब्धि होनेसे उनके विरोधकी असिद्धि है । 

यथैकत्र चलाचलात्मनोब॑क्षादो रक्ताररतात्मनोधटादाबाबतानावृतात्मनोश्शरीरादो चोपल- 
स्थादविरोधस्तथा सत्त्वासक््वयोरपि ॥ 

और जैसे एक वृक्षमं अवच्छेदकमेद्स चल तथा अचलखरूपकी, एक घट आईिमें 
रक्त तथा श्याम खरूपकी और एक शरीरमें आच्छदित और अनाच्छादित खरूपकी उप- 
लब्धिसे अविरोध है, ऐसे ही एक पदाथम सत्त्व असत्त्वकी स्थितिम भी विरोध नहीं है | 

एतेन वैयधिकरण्यमपास्तम , सत्त्वासत्वयोरेकाधिकरणतया ग्रतीतिसिद्धत्वात्‌ ॥ 

इस पूर्वोक्त कथनसे वैयधिकरण्य दोष भी खण्डित होगया क्योंकि एक अधिकरणकी 
अपेक्षा भेदसे सत्त्त तथा असत्त्वकी स्थिति अनुभव सिद्ध है ॥ 

यज्यानवस्थानदूषणमुक्तम , तद॒पि नानकान्तवादिनां दोष । अनन्तधमोत्मकस्य वस्तुन 
स्वयं प्रसाणप्रतिपन्नत्वेनाभ्युपगमात्‌ , अप्रामाणिकपदार्थपरम्परापरिकल्पनाविरहान । 

और जो सत्त्व असत्त्की एक वस्तुमँं साथ स्थितिका अभावरूप दोष कहा हैं वह 
ठोष भी अनेकान्तवादियोंको नहीं हे, क्योकि अनेक धर्मस्वरूप वस्तु प्रमाणसे सिद्ध 
होनेसे स्वय स्वीकार कर चुके है और अप्रामाणिक पदार्थोकी परपराकी कल्पनाका यहा 
संवंथा अभाव ही है ॥ 

ए्तेन सकरबव्यतिकरावषि निरस्तों, प्रतीतिसिद्धेडर्थे कस्यापि दोषस्याभावान , दोषाणां 
प्रतीयसिद्धपदार्थेगोचरत्वात्‌ | सशयादयश्र पूथेमेव निरस्तप्राया । इत्यन्यत्र विस्तर । 

इसी पूबे कथनसे सकर तथा व्यतिकर ये दोनो दृषण भी परास्त हुय क्योकि अनुभव 
सिद्ध पदार्थ सिद्ध होने पर किसी भी दोषका अवकाश नहीं है। जब पदाथंकी सिद्धि 
अनुभवसे विरुद्ध होती है तभी वह दोषोका विषय होता है म्वरूपसे सतक्त्व और पररूपा- 
दिसे असत्त्व अनुभव सिद्ध होनेसे सकर तथा व्यतिकर दोष नहीं है । और सशय तथा 
अप्रतिपत्ति आदिका निरास तो प्रथम ही करचुके है इसका विस्तार अन्यत्र पूण 


रीतिसे ह॥ 
१२ 
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करानेवाले होनेसे सर्वधा विकलादेशताके कारण नयवाक्यताकी आपत्ति होगी तथा तृतीय, 
पश्चम, पष्ठ ओर सप्तम 'स्पादस्ति नास्ति च, स्यादास्ति चावक्तज्यश्र, स्यान्नास्ति चा- 
वक्तज्यश्र, स्थादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्र' भड्गोंकी ऋमसे सत्त्व असत्त्व, सत्त्वसहित 
अवक्तव्यत्व असत्त्वसहित अवक्तव्यत्व तथा सत्त्व असत्त्व उभयसहित अवक्तव्यत्व वस्तुके 
अनेक स्व॒रूपोंका बोध करानेसे सवेधा सकलादेशके कारण प्रेमाण वाक्यताकी आपत्ति 
होगी । और तीन ही नय वाक्य है और चार ही प्रमाण वाक्य है ऐसा नहीं कह सकते | 
क्योंकि ऐसा कहनेसे अथोत्‌ प्रथम द्वितीय चतुर्थ भज्ञोको नयवाक्य ओर तृतीय पश्चम 
पष्ठ तथा सप्तम भज्गोंको प्रमाण वाक्य माननेसे स्याद्वादके सिद्धान्तका विरोध होगा। 

यत्तु धमोविषयकधर्मिविषयकबोधजनकवाक्यत्व सकलादेशत्व, धम्येविषयकधमंविषयक 
बोधजनकवाक्यत्वं विकलादेशत्वमिति-तन्न । सत््वाद्यन्यतमेनापि धर्मेणाविशेषितस्य धार्मण- 
इशाब्दबोधविषयत्वासम्भवान , धर्मिवृत्तित्वाविशेषितस्थ धर्मस्यापि तथात्वादुक्तलक्षणस्था- 
सम्भवात । 

और जो कोई कहते है कि विशेषणभूतथर्मको छोडके केवलधर्मी विषयक बोधजनक 
वाक्य सकलादेश और इसके विपरीत धर्मीको छोडके केवल विशेषणीभूत धर्ममात्र विषयक 
बोधजनक वाक्य विकलादेश है सो यह भी युक्त नहीं है क्योकि सत्त्व असच्त्व आदि 
धर्मेमस किसी एक धर्मसे अविशेषित धर्मीकी शाब्दबोधमे विषयताका ही असभव हे 
अर्थात्‌ किसी न किसी धमसहित ही विशेष्य धर्मीका शाब्दबोधमे भान होता है न कि 
धमरहित धर्मी मात्रका । ऐसे ही धर्माम वृत्तितौरूपसे अविशेषित धमंका भी शाद्धबोधर्मे 
भान नहीं होता इस हेतुसे पूर्वोक्त सकलादेश तथा विकलादेशका लक्षण असभव है 
अथात लक्षण असभव दोषसे ग्रस्त है । 

नच स्याज़ीव णवेद्नन धर्मिमात्रविषयकबरोधस्य जननात्स्यादस्थेवे्यनन केंवलधम- 
विपयकबोधस्य जननाश्व नासम्भव इति वाच्य, यतो जीबशब्देन जीवत्वरूपधर्मावच्छिन्न- 
स्येव जीवस्यासिधानम्‌-नतु केवलूधर्मिण , अस्तिशब्देन च यत्किब्चिद्धर्मवृत्तित्वविशेषित- 
स्येचास्तित्वस्थाभिधानम- न तु केवलधमंस्थेति सबवोनुभवसाक्षिकम्‌ । 

कदाचित्‌ 'स्याज्जीव एवं कथश्चित्‌ जीव, इस वाक्यसे केवल जीव पधर्मामातन्रका 
ज्ञान उत्तन्न होनेमे तथा “स्यादस्त्येबँ कथश्वित्‌ सत्त्व, इस वाक्यसे केवल सत्त्वधभमात्रका 
ज्ञान उत्न्न होनेंसे पूर्वोक्त सकलादेश तथा बिकलादेशके ल्क्षणका सभव है। ऐसा कहो, 
सो भी नहीं कह सकते । क्योंकि जीव शब्दसे जीवत्वरूप धर्मोवच्छिन्न ही जीवका कथन 





१ केवलनय वाक्यता २ केवल ३ प्रसग ४ पूर्वोक्त ५ विशेष्य ६ धर्ममात्रका बोब करानेवाला 
७ विशेष्यकी < धर्म्ममात्रका बोध करानेबाछठा ९ ठीक १० विशेषणतासे रहित ११ विशेष्यकी 
१९ दाब्दजन्य ज्ञान १३ स्थितित्व. १४ व्शेषण न दोकर १५० अन्य बस्तुसे जीवको पृथक करनेवाछले जी- 
सत्वरूप अवच्छेदक वर्मसहित री 
रे 


श्ट्‌ 


होता है न कि प्रथकुकारक अवच्छेदक घम्मेशून्य केवल घर्मीमात्रका । ऐसे ही “अस्ति' 
शब्द्से जिस किसी धर्मीमें वृत्तित्वरूपसे विशेषित ही विशेषणता वा वृत्तिता सम्बन्धसे 
अन्वित अस्तित्व धर्मका कथन होता है न कि धर्मी अन्बित हुये बिना केवल धर्ममात्रका 
मान होता है, इस विषयमें सब विद्वानोंका अनुभव ही साक्षी है ॥ 

न चैव-द्रव्यशब्दस्थ भावशब्दस्य च विभागानुपपत्तिरितिवाच्यम्‌ ;-यतो मुख्यतया द्रब्य- 
प्रतिपादकशब्दो द्रव्यशब्द., यथा जीवशब्द'; जीवशब्देन हि जीवसत्वरूप धर्मों गौणतया 
प्रतिपाद्यत-जीवद्रव्य॑ मुख्यतया । एवं मुख्यतया धमग्रतिपादकशब्दों भावशब्द , यथा-- 
अस्वादिशब्द , तेन हि-अस्तित्वरूप धमस्य मुख्यतया प्रतिपादनम्‌, धर्मिणश्व गौणतया 
इति द्रव्यभावशब्दयोरविभाग उपपद्मत इति ॥| 

कंदाचित्‌ यह कहो कि यदि धर्मी तथा धमेका प_रथक्‌ भान नहीं होता तब द्॒व्यवाचक 
शब्द तथा भाववाचक शब्दोंके विभागकी अनुपपत्ति होगी. सो यह भी नहीं कह सकते 
क्योंकि प्रधानतासे द्रव्यका वाचक जो शब्द है उसको द्रव्य शब्द कहते है. जेसे जीव 
शब्द “जीव: यहापर जीव शब्दसे जीवत्वरूपथमे तो गोणैतासे प्रतिपादित होता 
है । इसी प्रकार मुख्यतासे धमप्रतिगादक जो शब्द है उसको भावशब्द कहते है 
जैसे असि आदि शब्द | यहांपर “अस्ति” इस शब्दसे मुख्यतासे अस्तित्वरूप धर्मका 
प्रतिपादन होता है और जीव आदि धर्मीका गोणतासे । इस प्रकारसे द्रव्य तथा भाववाचक 
शब्दोंका विभाग उत्पन्न होता है ॥ 

यद्पि-पाचकोडयमिति द्रव्यशब्द , पाचकत्वमस्येति भावशव्द , इति द्रव्यभावशब्द- 
योरिंभागनिरूपणम्‌ ; तद्पि न सद्भच्छते। पाचकशब्देनापि पाचकत्वधर्मविशिष्टस्येब्र पुरु 
षस्याभिधानात्‌ , पाचकत्वमित्यनेनापि पाचकवृत्तित्वविशेषितस्येव धर्मस्य बोधनात ,-इति ॥ 

और जो ऐसा कहते है 'पाचको5यम्र यह रोटी पकानेवाला. यह द्वव्यवाचक शब्द 
है और 'पाचकत्व अस्य'ँ इसका पाचकपना, यह भाववाचक शब्द है इस प्रकार 
द्रब्यवाचक तथा भाववाचक शब्दोंके विभागका निरूपण होता है । सो यह कथन भी 
उनका युक्तिसे सगत नहीं है । क्योंकि पाचक ऐसा कहनेसे पाचकत्वधमंसहित ही पुरुषका 
कथन होता है ओर “'पाचकत्वा इस शब्दसे पाचकमे वृत्तित्व सम्बन्धसे विशेषित॑ धम्मे- 
का ही कथन होता है ॥ 

अपरे तु-स्यादस्तीद्यादिवाक्यं सप्रविधमपि प्रयेके विकलादेश., समुदित सकलछादेश.,- 
इति बद्न्ति । 

और अन्य ऐसा कहते है कि 'स्थादस्ति स्यान्नास्ति' इत्यादि सप्तप्रकारका जो 
वाक्यमेद है, वह प्रत्येक तो विकलादेश है ओर सातो वाक्य मिलकर सकलादेश है ॥ 





१ सत्त्व २ असिद्धि ३ अप्रधानतासे ४ कहा जाता है. ५ धर्मवाचक ६ सत्त्व ७ कथन, ८ युक्त 
९ युक्त १० विशेषणरूपताको आप्त 
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अत्र चिन्यते-कुतस्स्थादस्तीट्यादिवाक्य प्रत्येक विकलादेश. ? 
अब यहांपर विचार करते है कि किस कारणसे “स्यादस्ति!ं इत्यादि सप्तप्रकारका 
वाक्य भेद एक २ भेद विकलादेश है | 
ननु-सकलार्थप्रतिपादकत्वाभावाद्विकछादेश इति चेन्न | ताहशवाक्यसप्तकस्थापि बिक- 
'छादेशत्वापत्ते,, समुदितस्मापि सदादिवाक्यसप्तकस्थ सकलछार्थप्रतिपादकत्वाभावात्‌, सकल- 
श्रुतस्यैव सकलार्थप्रतिपादकत्वात्‌ । 
कृदाचित्‌ ऐसा कहो कि एक २ प्रथक्‌ वाक्य सम्पूणे अर्थोका प्रेतिपादक नहीं है इस 
लिये विकलांदेश है सो ऐसा भी नहीं कह सकते । क्‍योंकि ऐसा माननेसे उस प्रकारंक 
सातों वाक्य भी विकलादेश हो जॉँयगे । 'स्थादस्ति! सत्त्व आदि सातों वाक्य मिलकर भी 
सम्पूण अर्थोके प्रतिपादक सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि सकलश्षुतज्ञान ही सम्पूर्ण 
अर्थोंका प्रतिपादक है ॥ 
एतेन- सकलार्थप्रतिपावकत्वात्सप्रभज्ञीवाक्य समुदित सकलादेश', इति निरस्तम्‌; समु- 
दितस्थापि तस्य सकलार्थ्रतिपादकत्वासिद्धे, सदादिसप्तवाक्येन एकानेकादि सप्तवाक्य- 
प्रतिपाद्यपमोणामप्रतिपादनात्‌ । 
इसीसे सम्पूर्ण अर्थोका प्रतिपादक होनेसे मिलित सप्तभज्ली वाक्य समुदाय सकलादेश 
है, यह मत परास्त हो गया क्‍योंकि मिलित भी सप्तमज्जी वाक्यकी सम्पूर्ण अर्थोकी प्रति- 
पाठकता असिद्ध है । सत्त्व असत्त्व आदि सप्तवाक्योंसे एक तथा अनेक आदि सप्तवाक्य 
प्रेतिपाद्य धर्मोका प्रीतिपादन नहीं होता ॥ 
सिद्धान्तविदस्तु एकधमंबोधनमुखेन तदात्मकानेकाशेषधमोत्मकवस्तुविषयक  बोध- 
जनकवाक्यत्वम्‌ सकलादेशत्वम । तठदुक्तम्‌ । 'एकगुणमुखेनाशेषवस्तु रूपसब्हात्सक- 
लादेश ' इति । 
ओर सिद्धान्तवेत्ता अर्थात्‌ सिद्धान्तके जाननेवाले तो ऐसा कहते है कि एक धमेके 
बोधनके मुखसे उसको आदि छेके सम्पूण जो धमे है उन सब धर्मखरूप जो वस्तु ताइश 
वस्तुविषयक बोधजनक जो वाक्य है उसको सकलादेश कहते है । इसी वातको अन्य 
आचार्योने भी कहा है. वस्तुके एक धर्मकेद्वारा शेष सब वस्तुके स्वरूपोंका समग्रह करनेस 
सकलादेश कहलाता है ॥ 
तस्यार्थ --यदा-अभिन्नं वस्तु एकगुणरूपेणोच्यते । गुणिनां गुणरूपमन्तरेण विशेषत्र- 
तिपत्तेरसम्भवात्ू , तदा सकलादेश , एको हि जीबो5स्तित्वादिष्वेकस्य गुणस्थ रूपेण अभेद- 
वृक््या, अभ्ेदोपचारेण वा, निरशस्समस्तो वक्तुमिष्यते, विभागनिमित्तस्थ तत्मतियोगिनो गुणा- 
न्तरस्याविवक्षितत्वात । कथमभेद्वृत्ति ? कथ्थ चाउमेदोपचार ? इति चेत्‌ । द्वव्याथेत्वे- 
नाश्रयणे तदव्यतिरेकादभेद्वृत्ति,, पर्यायाथेत्वेनाश्रयणे परस्परव्यतिकरे5प्येकत्वाध्यारोपादमे- 





१ कहनेवाला २ खण्डित ३ कथनेके योग्य ४ कथन ५ जनाने ६ द्वार, ७ ज्ञानकरानेवाला ८ बाकी, 
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दोपचार. इति। अभेदबृत्त्यमेदोपचारयोरनाशअ्रयणे -एकथमोत्मकव॑स्तुविषयबोधजनक वाक्य 
विकलादेश इति प्राहु ॥ 

इसका तात्पये यह है कि जब अभिन्न वस्तु एकगुणरूपसे कहा जाता है तब गुण रूपके 
विना अथोत्‌ अन्य शेष धर्मोके बिना वस्तुके विशेष ज्ञाकाक असभव होनेसे वह एक 
धर्मद्वारा कथन ही सकलादेश है। क्योंकि एक जीव अस्तित्व आदि सब पधर्मोमें एक धमे- 
खरूपसे अभेद वृत्तिसे अथवा अभेदके उपचारसे अशरहित है, अत समस्तरूपसे ही 
वह कथन करनेको अभीष्ट हे । क्‍योंकि विभागके निमित्तमुत उस जीव॑के प्रतियोगी 
अन्य धर्म अविवेक्षित है कदाचित्‌ यह कहो कि, कैसे अभेद सम्बन्धसे वस्तुकी बृत्ति है ” 
और किस प्रकार अभेदका उपचार है” तो इसका उत्तर यह है कि,-द्वव्याथतारूपसे 
आश्रय करनेसे द्वव्यत्वरूपसे अभेद होनेके कारण अभेढ सम्बन्धसे द्वव्यत्वकी वृत्ति है। 
क्योंकि द्रव्यत्व घमेसे सब द्र॒व्योका अभेद है ओर पर्यायार्थतारूप अर्थात्‌ घटत्व कपाल्त्वादि- 
रूपका तथा जीवमे देवत्व मनुष्यत्वादि वा मिथ्यात्व सम्यक्त्वादि धर्मका आश्रयण करनेसे 
परस्पर भेद होनेपर भी द्रव्यत्वरूप एकत्वके अध्यारोपसे अभेदका भी उपचार ह । और 
अभेदबृत्ति तथा अभेदोपचार इन दोनोका आश्रय न करके एक धम्मात्मक वस्तुविषयक 
बोधजनक जो वाक्य है, वह विकलादेश है ॥ 

तत्र घमान्तराप्रतिषेघकत्वे सति विधिविषयकबोधजनकवाक्य प्रथमों भज्ञ । सच 
स्यादस्येव घट इति वचनरूप । धमोन्तराप्रतिपेधकत्वे सति प्रतिषेधविषयकबोधजनकवा- 
क्य॑ द्वितीयों भज्ञ । स च स्यान्नास्यवव घट इत्याकार तत्र प्रथमवाक्ये घटशब्दो द्वव्यवा- 
चक , विशेष्यरवान । अस्तीति गुणबाचक , विशेषणत्वात । 

इन सेप्तभद्गोंमेसे अन्य धर्मोका निषेध न करके विधि विषयक अथात्‌ सत्ता विषयम 
बोब उत्पन्न करानेवाला वाक्य प्रथम 'स्यादस्त्येव घट; कथश्वितू घट है, भक्ञ है। 
उस भज्ञका खरूप 'स्यादस्व्येव घट कथश्वित्‌ घट है इत्यादि वचनरूप हे ओर इसी 
प्रकार अन्य धरमका निषेध न करके निषेध विषयक वोधजनक वाक्य द्वितीय भड्ज है। 
ओर 'स्यान्नास्त्यव घट; कथश्वचित्‌ घट नहीं है इत्यादि वचनरूप द्वितीय भड्का 
आकार है, उसमे विशेष्य होनेके कारण प्रथम वौक्यमे घट झद्द द्रव्यवाचक्त 6 और 
विशेषण होनेसे “अस्ति” यह शब्द गुणवाचक है ॥ * 

नतु-घटस्य रूपम्‌ | फलस्य माधुयम्‌ । पुष्पस्य गन्ध । जलस्य शैययम । वायो स्पर्श । 
इत्यादी गुणस्यापि विशेष्यत्व दृश्यते, द्रव्यस्थापि विशेषणत्वं, इति चेत्सयम्‌ । तथापि-स- 
मानाधिकरणवाक्ये-नीलमुत्पछ, झुक पट , सुरभिवायु , इत्यादौ द्रव्यवाचकस्यैव विश्ेष्यर्व॑ 
गुणवाचकस्येव विशेषणत्वमिति नियमात्‌ ॥। 
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१ विशेषणीभृत २ कहनेको । ड्ट ३ अभिन्न धर्मसे स्थिति ४ मानने, ५सात ६ असत्त्व- 
विषयक ७ भज्ज 
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कदाचित्‌ घटका रूप, फलकी मधुरता, पुष्पका सोगेन्ध्य, जलकी शीतलता और वायुका 
स्पशे इत्यादि वाक्‍्योंमें गुणकी मी विशेषणता देख पठती है क्योकि इन पूर्वोक्त वाक्योंमें 
घट, फलादि द्रव्योंका अन्वयरूप तथा मघुरता आदि गुणोंमें है इससे द्रव्यकी भी विशेषणता 
सिद्ध हुई | ऐसी शड्ढा करो तो सत्य है। तथापि समानाधिकरण वाक्यम अथात्‌ अवच्छे- 
दक धमम तथा वस्तुका गुण दोनो एक अधिकरणमें अन्वयजनक वाक्यमें जेसे नीककमल 
औुकृपट और सुगन्ध पवन इत्यादि स्थानोंमे द्ृव्यवाचक कमल आदि शब्दको विशेष्यता 
तथा गुणवाचक नीलादि शब्दको विशेषणताका नियम है, इस हेतुसे द्वव्यवाचक शब्द 


प्राथ विशेष्य ओर गुणवाचक विशेषण होता है ॥ 
तत्न स्वरूपादिभिरस्तित्वमिव नास्तित्वमपि स्यादिल्निष्टार्थस्य निवृत्तये स्थादस्ट्वेल्येवकार । 


तेन च स्वमरूपादिभिरस्तित्वमेव न नास्तित्वमित्यवधायेते । तदुक्तम- 

प्रथम भज्ञमे जेस स्वकीयरूप आदिसे अस्तित्वका भान होता ह ऐस ही नास्तित्वका भी 
कथश्वित भान हो इस अनिष्ट अथके निराकरणके लिये 'स्यादस्त्येवँ यहा अस्ति पढके 
अनन्तर 'ण्व! पद दिया गया, इस हेतुसे 'स्थात्‌ अस्ति एवं इस वाक्यसे यह अथे 
बोधित होता फ्रि स्वरूप जादिस घटका अखित्वही है न कि नास्तित्व अथोत्‌ अपने रुपसे 
है ही है. उसका असत्त्व निजरूपसे नहीं ह। जैसा कि कहा भी ह ॥ 

४ वाक्येड्वधारणं तावदनिष्टाथनिवृत्तये । 
कतंव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्थ कुत्रचित्‌ ॥”? इति ॥ 

शस्यात्‌ अस्ति एवं घट! कथश्वित्‌ घट है ही है इत्यादि वाक्‍्यमें अवधारण अर्थात्‌ 
निश्चयवाचक “एवं शब्दका प्रयोग अनिष्ट असत्त्वादि अथेकी निवृत्तिकेलिये अ- 
वश्य कर्तव्य है ऐसा न करनेसे अकथितके तुल्य कदाचित्‌ कही उसकी प्रतीति हो जाय । 

ननु नानाथेस्थले गोरेबेत्यादी सत्यप्यवधारणेउनिष्टार्थनिवृत्तेरभावाव, गामानयेत्यादा- 
वसत्यप्यवधारणे प्रकरणादिनानिष्टाथनिवृत्तेभावान्च, नावधारणाधीनाउन्यनिवृत्ति । किल्‍्ब- 
अन्यनिवृत्ति कुवेन्नेकार एवकारान्तरमपेक्षते वा? न वा? आयेडनवस्थापत्ति, । द्वितीये 
यथैवकारपयोग एवकारान्तराभाव5पि प्रकरणादिनाउन्यनिवृत्तिलभ्यते तथा स्वेशब्दभयो- 
गेडपि प्रकरणादिनाउन्यनिवृत्तेछांभसम्भवादेवकारप्रयोगोडनथंक इति ॥। 

कदाचित्‌ यह कहो कि नाना अथंवाचक शब्दोम जेसे गो एबं केवल गो इत्या- 
दिमे निश्चयवाचक एवं शब्दके रहनेपर भी अनिष्ट अभथकी निवृत्तिका अभाव है | गो शब्द 
पशु इन्द्रिय तथा किरण आदि कई अर्थोका वाचक है तो अवधारणवाचक रहनेपर भी 
सब ही अर्थोकी उपस्िति होगी और “गाम्‌ आनय' गौ लाओ, यहापर अवधारणबाचक 
एवं शब्दके न रहनेपर भी प्रकरण आदिसे अनिष्ट अथकी निवृत्ति है । क्योकि दुखादिके 
अकरणसे पशुरूपका आनयनरूप अथका ज्ञान इस वाक्यसे होता है न कवि अन्यका। 


१ झुशबू २ सफेद कपड़ा ३ अनेक 
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इससे यह सिद्ध हुआ कि अवधारण शब्दके प्रयोगसे अन्यकी निवृत्ति वा अभाव नहीं 
होता क्योंकि निश्चयवाचक एवं शब्दके रहनेपर भी अन्यकी निवृत्ति नहीं है. और न 
होनेपर भी “गाम्‌ आनय इसमें अन्यकी निदृत्ति देखी गई है । इस हेतुसे अन्वय 
व्यतिरिकसे निश्चयवाचक्र शब्दको अन्यकी निवृत्ति में कारणता नहीं हैं । और भी 
अन्यकी निवृत्ति करता हुआ एवकार अन्य एवकार अर्थात्‌ निश्चयबोधक दूसरे एच 
शब्दकी अपेक्षा रखता है वा नही ? यदि प्रथम पक्ष है अथोत्‌ अन्य एबं शब्दकी 
अपेक्षा रखता है तब तो अनवस्था दोष आवेगा । क्योंकि जैसे “अस्ति! इत्यादि शब्द 
अपने अथेको निश्चय वा पुष्ट करानेकेलिये एव शब्दकी अपेक्षा रखते है ऐसे ही एवं शब्द 
भी अपने अथको इृढ करानेकेलिये दूसरे एवं शब्दकी अपेक्षा करैगा और दूसरा एव 
शब्द भी अपने अवधारणरूप अथेकों दृढ करानेकेलिये तीसरे एवं शब्दकी अपेक्षा करेगा | 
इस प्रकार अनवम्था होगी और द्वितीय अथोत्‌ एवकार दूसरे एवकार की अपेक्षा 
अपने अथेके बोध करानेमें नही रखता तो जैसे णव॒कारके प्रयोगमें दूसरे एवकारके अमा- 
वें भी प्रकरण आदिसे अन्यकी निवृत्तिका लाभ होता है. ऐसे ही सब शब्दोंके प्रयोग भी 
एवकारके विना ही प्रकरण आदिसे अन्यकी निमृत्तिके ठाभका समब होनेसे 'स्थादस्ति 
एव इस भज्ञमें भी एवकारका प्रयोग व्यथ ही है ॥ 

मैबम्‌ । यतइशब्दाप्नायपरिपाटी विरुद्धथते। तत्र हि ये शब्दास्खाथमात्रेडनवधारिते सह्के- 
तितास्ते तद्धबधारणविवक्षायामेवकारमपेक्षन्ते । तत्समुश्ययादिविवक्षायां चकारम । यथा- 
घटमेवानय, पट चानय, इति । यस्त्ववधारणे सद्लेतितस्तस्य च नावधारणबोधन एवका- 
रान्तरापेक्षा । यथा-चकारस्य समुब्रयबोधने न चकारान्तरापेक्षा ॥ 

ऐसी शद्ढा नही कर सकते क्योकि शब्दशाखकी पद्धति रीति वा सम्प्रदायका इसमें 
विरोध आता है। शब्दशास्रमें अथोत्‌ शब्दोकी शक्ति तथा शब्दकी व्युत्पत्तिकारक व्याक- 
रण आदि शाम्त््में जो शब्द निश्चयरहित केवल स्वांथेमात्रमे जैसे घट पट अखि आदि 
कम्बुग्रीवादि व्यक्तिमे सकेतित है वे ही अवधारण अथके कथनकी वक्ताकी इच्छा होनेपर 
एवकार की अपेक्षा करते है ओर वे ही शब्द पदार्थान्तरके सम्रहकी विवक्षामें चकारकी अपेक्षा 
रखते है जेसे 'घटमेवानय, पर्ट चानय'ं धट ही लाओ और पट भी लाओ इन दोनो 
वाक्योंमें घट पट शब्द अपने अथ कम्बुआवादिमान्‌ पदार्थ, तथा तन्तुओंकी रचना विशेष 
मात्रमें संकेतित है, इस हेतुसे वे निश्चयकेलिये एव शब्द तथा सैंमुच्चयबोधक चकारकी अपेक्षा 
करते है और जो शब्द अवधारणरूप अथमें ही सकेतित है अधौत्‌ जिसका अवधारण- 
रूप ही अर्थ है उसको पुन अवधारणरूप अर्थबोध करानेकेलिये दूसरे एवकार शब्दकी आ- 
काक्षा नही है ऐसे ही समुच्चयरूप अथेबोधक चकार भी दूसरे चकारकी अपेक्षा नहीं रखता 
३ अपने अथे, २ निश्चयरूप अर्थ ३ बोधित ६ ४ समृूहकेलिये ५ निश्चयकरण _ हे वाक्यमे कथितसे 
अनेक सम्रह 


श्इ् 


और न्यायशाखकी रीतिसे उसी शब्दके अनन्तर एकार्थवोधक बही शब्द जैसे "एवं एवं 
वा चचा ऐसा रखनेसे शाब्दबोध भी नहीं होगा. जेसे 'घटो घट घडा घडा, इस 
वाक्यका अथेबोध नहीं होता. क्योंकि शाब्दबोधम एक शब्दके उच्चारणके पेश्वात्‌ उसी 
अथबोधक उसी शब्दको कारणता नहीं मानी गईं है । इस हेतुसे भी एवं शब्द दूसरे एव 
शब्दकी अपेक्षा अपने अर्थ बोध करानेमें नहीं रखता. 

न च निपातानां द्योतकत्वादेवकारस्य वाचकत्व न सम्भवतीति वाच्यम । निपातानां 
द्योतकत्वपक्षस्य वाचकत्वपक्षस्थ च शास्तरे प्रदशनात्‌ | “दघ्योतकाश्व भवन्ति निपाता ” इत्यन्न 
नव शब्दाद्वाचकाश्वथ' इति व्याख्यानात्‌ ॥ 

कदाचित्‌ यह कहो कि निपातोंको तो द्योतकता है नकि वाचकताका सभव है । 
तब एवकारका प्रयोग व्यथ ही है. सो ऐसा नहीं कह सकते. क्योंकि निपातोका द्योतकत्व 
तथा बाचकत्व दोनो पक्ष शास्रोमें देखे जाते है। द्योतकाश्व भवन्ति निपाता। निपात 
द्योतक भी होते है इस वाक्यम च शब्ठसे वाचकताका भी व्याख्यान किया गया है । यदि 
निपात केवल द्योतक ही होते तो द्योतकाश्रँ द्योतक भी यहापर समुच्रयाथेक “च! 
शब्दका प्रयोग क्यो किया “ केवल दोतका४ इतना ही कहना पय्योप्त था. च शब्दसे 
यह बोधित होता है कि द्योतक तथा वाचक भी निपात है ॥ 

परे तु-“निपाताना द्योतकतया न द्योतकस्य द्योतकान्तरापेक्षेत्यवधारणगद्योतने नेवकार- 
स्येवकारान्तरापेक्षा, यथा प्रदीपस्य न प्रदीपान्तरापेक्षा, वाचकस्य च घटादिपदस्थ युक्ताउब- 
धारणबोधनायैवकारापेक्षा, ननु-द्योतकस्यापि द्योतकान्तरापक्षा दश्यते, एबमेवेत्यादी एब- 
मितिमान्तनिपातस्थैवकारापेक्षणात्‌ , तथा चर सर्वोष्पि द्योतको थोव्यार्थे द्ोतकान्तरापेक्षम्म्या- 
दितल्यनबस्थादुर्निवारेति चेन्न, तत्र एवं शब्दस्थ स्वारथंवाचकत्वादन्यनिवरत्तो ग्योतकापेक्षोपपत्ते , 
निपातानां वाचकत्वस्यापि शास्रसम्मतत्वात , अतएव उपकुम्भमितद्यादावुपशब्देन कुम्भशब्दस्य 
समास सन्नच्छते, अन्यथा-उपशब्दस्य दोतकत्वेन समासो न स्थात्‌, द्योतफेन समासास- 
म्मभवात्‌” इत्याहु ॥ 

अन्य तो ऐसा कहते है कि,-निपातोको द्योतकत्व होनेसे एक द्योतककों दूसरे च्योतककी 
अपेक्षा नहीं रहती इस लिये अवधारणरूप अथे द्योतित होनेकेलिये एक एवकार 
शब्दको दूसरे एवकार शब्दकी अपेक्षा ऐसे नहीं रहती जेसे एक दीपकके प्रकाशित होनेके 
लिये दूसरे दीपककी अपेक्षा नही रहती और वाचक जो घट तथा अस्ति आदि शब्द है 
उनके अवधारणरूप अथ जनानेकेलिये एबकारकी अपेक्षा योग्य ही है | कदाचित्‌ यह कहो 
कि एक द्योतकको भी दूसरे द्योतककी अपेक्षा होती है जेसे 'एवम्‌ एवं ऐसा ही, यहापर 
एवम्‌ यह जो मकारान्त निपात है उसको एबकी अपेक्षा है तो इस रीतिसे सब द्योतेक 


९ शाब्दुजम्यज्ञान २ घट शब्दके आगे घट वा कलश शब्द ३ किसी पदके संयोगमे उसीके अआर्थकी 
प्रकाशकता, ४ काफी ५ अकाशक ६ निश्चय ७ प्रकाशित, ८ म जिसके अन्तमे ५९ प्रकाशक 
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शब्द अपने योत्य अर्थ प्रकाशित होनेकेलियि अन्य द्योतकका सापेक्ष होगा और वह भी 
बोतक दूसरेकी अपेक्षा करेगा तो अनवस्था दोष दुर्निवारणीय है, यह कथन भी अनुचित 
है. क्योंकि 'एवम्‌ एवं यहांपर जो एवम्‌ शब्द है, वह ऐसा” इस अपने स्वार्थ- 
मात्रका वाचक है इस हेतुमे बहापर अन्यकी निबृत्तिकेलिये उसको दूसरे ब्योतेक एव 
शब्दकी अपेक्षा होनी योग्य है क्योंकि निपातोका वाचकत्व पक्ष भी शासत्र सम्मत है। इसी 
कारण “उपकुम्भमर घटके समीप इत्यादि पदोमे निपातरूप समीप अथके वाचक उप 
शब्दके साथ घट शब्दका समास सगत होता है ओर यदि उप शब्दको केवल 
द्योतकता मात्र हो तो घट शब्दके साथ उसका समास न हो क्योकि द्योतक शब्दके 
साथ समासका होना असंभव है ॥ 

अन्न सौगता.- “सर्वेशब्दानामन्यव्यावृत्तिवाचकात्‌ घटादिपदेरेव घटेतरव्यावृत्तिबोधनाप्न 
तदर्थमवधारणं युक्तम” इति बदन्ति । 

यहापर सोगत कहते है कि,-अन्य व्यावृत्ति अथोत्‌ जिस शब्दका अर्थ कहना है 
उससे भिन्न जितने शब्द हे उन सबकी व्यावृत्ति ही जब सब शब्दकी वाचकता है 
तब घद आदि पदोसे ही घटसे भिन्न सबकी व्यावृत्तिरृप अर्थक्रा बोध हो जाता है तो 
उसके लिये अवधारण वाचक एवं शब्दका प्रयोग करना योग्य नही है ॥ 

तन्न,-घटादिशब्दाद्विधिरूपतयाप्यथंबोधस्यानुभवसिद्धत्वाव । यदि च शच्दाद्विधिरूपतया- 
थबोधो नासुमवसिद्ध इति मसन्‍्यत | तदा कथमन्यब्यावृत्तिशब्दों बिविरूपेणान्यव्याद्राति वोब- 
यति | न च अन्यव्यावृत्तरपि तढितरव्यादृत्तिरूपणवान्यव्यादृुत्तिशब्दाद्रोध इति वाच्यम | 
तथा सति तदन्यव्यावृत्तरपि तदितरव्यावृत्तिरूपेण बोधम्य वक्तव्यतयाउनवम्थापत्तेरिति। 
तथा च वाक्यडवधारणं तावदनिष्टाथनिवृत्तय' इति सिद्धम ॥ 

सो यह बोद्धोंका कथन युक्तिपूवेक नहीं है क्‍्योकि,-घट आदि शब्दोस अन्यकी 
निवृत्तिके सिवाय विविरूपसे भी अथंका बोध सबको अनुभवसिद्ध हे। घट: एसा 
उच्चारण करनेसे घटकी विधिका भी ज्ञान होता ह और यदि एसा ही मानते हो कि घट 
आदि शब्दसे विधिरूप अथका बोध अनुनव सिद्ध नहीं ह तब अन्य व्याबृत्ति यह शब्द 
विधिरूपसे अन्यकी निवृत्तिरूप अथका बोध कसे कराता है ” कदाचित्‌ एसा कहो कि अन्य 
व्यावृत्ति यह शब्द भी उससे भिन्नकी व्यावृत्तिरूपस अन्यकी व्यावृत्तिरूप अर्थका बोध कराता 
है तो यह भी नहीं कह सकते. क्योंकि यदि उससे भिन्न अन्यव्यावृत्ति शब्द भी उससे 
भिन्न व्यावृत्तिरुपससे ओर वह अन्य व्याध्ृत्ति भी अपनेसे भिन्न व्यावृत्तिरूपसे ही अथेका 
बोध करावेगा इसी प्रकार उत्तर उत्तर सब अन्य व्यावृत्ति शब्द उससे भिन्न व्यावृत्ति 
ही रूपसे अथे बोध करांबेंगे तो अनबस्था दोष आवेगा क्योंकि विधि न माननेसे अन्यकी 


१ प्रकाश होनेके योग्य २ अवधारणरूप अर्थका द्योतक 3 बौद्धमतानुयायी ४ प्रकृत शब्दमे भेद 
७ निराकरणके ६ अनिष्टरूप अर्थकी नि३क्तिकेलिये ७ सत्त्व ८ अन्यकी निश्वत्ति 
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वज्यावृत्ति कमी समाप्त न होगी । इससे यह सिद्ध होगया कि वाक्यमें अनिष्टकी निवृत्तिके 
लिये अवधारण बाचक एवं शब्दका प्रयोग करना उचित है ॥ 

अय॑ चैवफारखिविध , अयोगव्यवच्छेदबोधकः अन्ययोगव्यवच्छेदबीोधकः अत्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदबोधकगश्न इति । 

यह अवधारणवाचक एवकार तीन प्रकारका है. एक अयोगव्यवच्छेदबोधक अथोत्‌ 
सम्बन्धके न होनेका व्यावत्तेक, दूसरा अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक अथोत्‌ दूसरेके सम्बन्ध- 
की निवृत्तिका बोधक, और तीसरा अत्यन्त असम्बन्धकी व्यावृत्तिका बोधक ॥ 

तत्र विशेषणसक्नतैवकारोडयोगव्यवच्छेदबोधक , यथा-शह्ढड पाण्डुर एवेति । अयोगव्य- 
बच्छेदी माम-उद्देश्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाभावाग्रतियोगित्वम्‌ । प्रकृते चोद्देश्यतावच्छे- 
दर्क शह्ू॒त्वं, शट्डूत्वावच्छिन्नमुद्िश्य पाण्डुरस्वस्थ विधानातू, तथा च--शह्बत्वबसमानाधि- 
करणो योउट्यन्ताभाव , न तावत्पाण्डुरत्वाभाव , किन्त्वन्याभाव , तद्प्रतियोगित्वं पाण्डरत्वे 
बर्तत इति शह्भत्वसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगिपाण्डरत्ववान्‌ शह्ढ इत्युक्तस्थले बोध । 


इनमेंसे विशेषणके साथ अन्वित एवकार तो अयोगकी निवृत्तिका बोध करानेबाला 
होता है जेंसे 'शड्ढः पाण्ड; एवं शख श्वेत ही होता है। इस वाक्यमें उद्देश्यतावच्छेदकके 
समान अधिकरणमें रहनेवाछा जो अभाव उस अभावका जो अप्रतियोगी उसको अयोग 
व्यवच्छेद कहते है । यह प्रथम दिखा चुके है कि जिस वस्तुका अभाव कहा जाता है वह 
वम्तु उस अभावका प्रतियोगी होता है । अब यहां प्रकृत प्रसगमें उद्देश्यताका अवच्छे- 
दक धम शखत्व है क्योंकि शखत्व धमसे अवच्छिन्न जो शंख है उसको उद्देर्य करके 
पाण्डुत्व धमेका विधान करते है तो शंखत्व जो उद्देश्यताका अवच्छेदक घम है उसका अधि- 
करण शख है शखरूप उद्देश्यमें उद्देश्यतावच्छेदकधर्म समवाय सम्बन्धसे रहता है तो इस 
रीतिसे शखत्वके समान अधिकरणरूप शखमें नीलत्वका अभाव है पीतत्वका अभाव है 
परन्तु पाण्डुत्वका अमाव नहीं है. इस हेतुसे शखमें रहनेवाले अभावका अग्रतियोगी 
पाण्डुत्व हुआ न कि प्रतियोगी क्योंकि इस अभावकी प्रतियोगिता नीलत्व आदि भमेमें 
रहती है और प्रतियोगितावाला ही प्रतियोगी होता है । इस रीतिसे शंखत्के समान 
अधिकरणमें रहनेवाले अभावका अप्रतियोगी पाण्डुत्वथम होगया उस धर्म करके सहित 
शख है, ऐसा पूर्वोक्त उदाहरण “शह्ढ) पाण्ड; एवं में अथे बोध होता है. तात्पय्ये 
यह है कि उद्देश्यतावच्छेदक शखत्व जिर्सेम रहता है, उसी अधिकरणमें रहनेवाला जो 
अभाव है उसका जो प्रतियोगी न होगा वही अयोगव्यवच्छेद होगा तो उद्देश्यताव- 


चउछेदक शंखत्व शखरूप अधिकरणमे वेद संगविषण जग के) उसमें पाण्डुत्वका अभाव तो है नहीं 
वह तो पाण्डुवर्ण ही है, इसलिये उद्देश्यतावच्छेदक समानाधिकरण अभावका बैप्रतिय 


१ असम्बन्ध २ सहित ३ रख ४ शखमें 
है. 
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पाण्डुत्व है उसीके अयोग अथोत्‌ असम्बन्धकी निवृत्तिका बोधक एवकार यहां “श्र 
पाण्डु$ एवं पर लगाया गया है ॥ 

विशेष्यसक्ञतैबकारो5न्ययोगव्यवच्छेदबोधक । यथा -पार्थ एव धनुर्धर इति । अन्ययो- 
गठयवच्छेदों नाम विशेष्यभिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेद । तत्रैवकारेण पाथोन्यतादात्म्या- 
भावों धनुधेरे वोध्यते । तथा च पार्थान्यतादात्म्याभाववद्धनुधेराभिन्न. पाथे इति बोध ॥ 

और विशेष्यके साथ सज्ञत जो एवकार है वह अन्ययोगव्यवच्छेदरूप अर्थका बोध 
कराता है जैसे पा एवं धनुधेरः” धनु्धर पार्य ही है इस उदाहरणमें एवकार अन्य 
योगके व्यवच्छेदका बोधक है विशेष्यसे अन्यम रहनेवाले जो तादात्म्य आदि उनकी 
व्यावृत्तिका जो बोधक उसको अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक कहते है । इस पूर्वोक्त उदा- 
हरणमे एवकार शब्दसे पीथेसे अन्य पुरुषम रहनेवाला जो तादात्म्यका अभाव वह धनु- 
धरमें बोधित होता है | इस रीतिसे पार्थसे अन्य व्यक्तिमें रहनेवाला जो तादात्य उसके 
अभावसहित जो धनुर्धर तदमभिन्न पार्थ है अथान्‌ पार्थमे अतिरिक्तमे धनुधरत्व नहीं है ऐसा 
पाथे एवं धनुर्भर दाहरणका अथ होता है । यहापर धनुधरत्वका पाथंसे अन्यमे 

सम्बन्धके व्यवच्छेदेका बोधक पाथे इस विशेष्यपदके आगे एवं शब्ट लगाया गया हैं ॥| 

क्रियासज्जतैवकारोत्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधक , यथा नी सरोज भवसेवति । अत्यन्ता- 
योगव्यवच्छेदी नाम-उद्देश्यतावच्छेदकव्यापकाभावाप्रतियोगित्वम । प्रकृते चोहेश्यतावहुछे- 
दर्क सरोजत्वम्‌ , तद्धमावल्छिन्न नीलाभेदरूपधात्वथस्थ विधानाव । सरोजत्वव्यापको यो5- 
झन्ताभाव., न तावन्नीलाभेदाभाव , कस्मिश्वित्सरोजे नीलाभेदस्यापि सक्ष्वातू, अपि 
त्वन्याभाव', तदप्रतियोगित्व नीलाभेद बतेत इति सरोजत्वव्यापकात्यन्ताभाबाप्रतियोगि 
नीलाभेद्वत्सरोजमित्युक्तस्खले बोध । 

और क्रियाके साथ सर्ुत जो एवकार है वह अत्यन्त अयोगके व्यवच्छेदका बोधक है 
जैसे नीले सरोज भवत्येबँ कमल नील भी होता है उद्देश्यतावच्छेदक धर्मका व्यापक 
जो अभाव उस अभावका जो अप्रतियोगी उसको अआत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहते है। 
प्रकृत प्रसज्ञम ग्रहीत नील सरोज भवत्येब! इस उदाहरणमे उद्देश्यतावच्छेदक धर्म 
सरोजत्व है क्योकि उसीसे अवच्छिन्न कमलको उद्धश्य करके नीलत्वका विवान है सो 
सरोजत्वरूप धर्से अवच्छिन्न सरोजमे नीलसे अभेदरूप धातुके अर्थका विधान 
यहांपर अभीष्ट है अत सरोजत्वका व्यापक जो अभाव है वह नीलके अभेदका अमाव 
नहीं हो सकता क्योंकि किसी न किसी सरोजमें नीलठका अभेद भी है जब किसी 
सैरोजमं नीलका अमेद है तब नीऊके अभेदका अभाव सरोजत्वका व्यापक नहीं है 
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यह सिद्ध हुवा किन्तु अन्यघटादि पदार्थंका अभाव सरोजल्वका व्यापक है उस अभावकी 
प्रतियोगिता घट आदिम है और अप्रतियोगिता नीलके अभेदमें है । इस रीतिसे 
सरोजत्बका व्यापक जो अत्यन्तामाव उस अभावका अग्रतियोगी जो नीलाभेद उस अभेद- 
सहित सरोज है ऐसा “नील सरोज भवत्येव इस स्थानमे अथे होता है,-भावाथ यह 
है कि,-जहा अभेद रहैगा बहापर अभेदका अभाव नहीं रह सकता, इसलिये सरोजत्व 
व्यापक अत्यन्ताभावका अग्रतियोगी नीलका अभेद हुआ और उस नीलके अभेदसे युक्त 
सरोज है ऐसा अथे पूर्बोक्त वाक्‍्यका हुआ ॥ 

नन्‍्वेबं-स्थादस्येव घट इत्यादावयन्तायोगव्यवच्छेदबोधकेनेवकारेण भवितव्यम , क्रिया- 
सद्गतस्वातू, एबं च विवक्षिताथोसिद्धि', कस्सिश्विद्धटेउस्तित्वस्थाभावडपि ताहशप्रयोग- 
सम्भवात । यथा कस्मिश्वित्सरोजे नीलत्वस्याभावे्षाप नीलसरोज॑ भवलेवेति प्रयोग' | 
इति चेन्न,-प्रकृतेड्योगव्यवच्छेदबोधकस्येवैबकारस्थ स्वीकृतत्वातू, क्रियासब्भ तस्येवकार- 
स्थापि कचिदयोगव्यवन्छेदबोधकत्वद्शनात्‌ । यथा- ज्ञानमथे गृह्माल्वे्ादो ज्ञानत्वसमाना- 
घिकरणालन्ताभावाप्रतियोगित्वस्थाथग्राहकत्वे धात्वर्थे बोध । तत्राप्यलन्तायोगव्यवच्छे- 
टबोधस्योपगर्म ज्ञानमथ ग्रह्मात्यवेतिवज्ज्ञानं रजत ग्रह्माट्रेवेति प्रयोगप्रसज्ञ॒ | सकलज्ञानेपु 
रजतग्राहकत्वस्याभावेडपि यत्किचिज्ज्ञान रजतग्राहकत्वसस्वेनेव ज्ञान रजत ग्रह्मात्येवत्यत्यन्ता- 
योगव्यवच्छेदबोधकेवकारप्रयोगस्य निबाधत्वात्‌ू । तद्॒ठ्कृते क्रियासड्भअतोईप्ययोगव्यव- 
स्छेदबोधक एवकार । स्यादस्येव घट इत्याठों घटत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगि- 
त्वस्येबकाराथस्य धात्वर्थेउस्तित्वे न्वयन घटत्वसमानाधिकरणोत्यन्ताभावाप्रतियोग्यस्तित्ववान 
घट इति बोध । घटत्वसमानाधिकरणो योउ्त्यन्ताभाव , न ताबढस्तित्वात्यन्ताभाव , किन्त्व- 
न्याभाव , तदप्रतियोगित्वस्यास्तित्वे सत्वान ॥ 

कंढाचित्‌ ऐसा कहो कि,-ऐसा माननेसे “स्थादस्ति एवं घट कथचित्‌ घट है 
इत्यादि उदाहरणम भी अल्यन्तायोगव्यवच्छेदक ही एवकार होना चाहिये क्योकि 
यहा भी किया सज्गत एवकार ह और क्रियांम अन्बित एवकारको अत्यन्तायोगव्यव- 
च्छेदक कह आये है तो इस प्रकार कथन करनेको इष्ट अथोत्‌ खरूपादिसे भी अखित्वके 
सद्श नास्तित्वरूप अनिष्टकी व्यावृत्ति अथोत्‌ अयोगव्यवच्छेदरूप अथकी सिद्धि 
नही होगी “ ओर किसी घटमे असित्वके अमावमे भी इस प्रकारके प्रयोगकी सभाषना 
है। जैसे किसी सरोजम नीलत्वके अभावभ भी “नीले सरोज भवत्येब कमल नील भी 
होता है ऐसे ही 'स्यादस्ति एवं घट: यहा भी उसी अथ्थमे एबकार क्‍यों नहीं “ 
ऐसा यहा नहीं कह सकते । क्योंकि दस प्रचलित स्थल्ू 'स्थादस्ति एवं घट मे 
अयोगव्यवच्छेदबोधक ही एबकार स्वीकार किया गया है । कहीं २ क्रियाके साथ 
सहृत एबकार भी अयोगव्यवच्छेदबोधक अथेम देखा गया है । जैसे ज्ञानं॑ अर्थ 
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गृहात्येव! ज्ञान किसी न किसी अर्थको ग्रहण करता ही है इत्यादि उदाहरणमे उद्दे- 
श्यतावच्छेदक ज्ञानत्व धर्मके समान अधिकरणमे रहनेवाले अत्यन्ताभावका अप्र- 
तियोगी अथेग्राहकत्वरूप धात्वथेका बोध होता है। ज्ञाममे जब अथंग्राहकता है तब 
उसमें अथेग्राहकत्वका अत्यन्ताभाव नहीं रह सकता इसलिये अभेग्राहकत्व उस अत्यन्ता- 
भावका अप्रतियोगी हुआ । यदि वहा भी अल्यन्तायोगव्यवच्छेदरूप अभथका बोधक 
ही एवकार मानोंगे तब 'ज्ञानमर्थ शहाति एवं! इसीके सहश 'ज्ञा्न रजत॑ 
ग़ह्माति एवं ज्ञान चांदीको ग्रहण करता ही है ऐसा भी प्रयोग हो जायगा. यद्यपि सब 
ज्ञानोंमे रजतेकी ग्राहकताका अभाव है क्योकि सब ज्ञान चांदीको नहीं अहण करते 
तथापि कोई एक चांदीको भी ग्रहण करता है इस हेतुसे ज्ञान रजत॑ ग्रहाति एव! 
इस उदाहरणमें अल्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधक एवकारके प्रयोगमे कोई बाधा न होगी 
तो जैसे वहां अयोगव्यवच्छेदरूप अर्थका बोधक क्रियासड़़त भी णएवंकार है वैसा ही 
यहां भी क्रियाम अन्वित होनेपर भी एवकार अयोगव्यवच्छेदबोधक ही है '“स्थादस्ति 
एवं घट कथंचित्‌ घट है ई है हत्यादि उदाहरणमें उद्देश्यतावच्छेदक घटत्वरूप धर्मके 
अधिकरणरूप घटमें रहनेवाले अत्यन्ताभावका अप्रतियोगित्वरूप जो एबकारका अभ्थ है. 
उसका असू धातुके अस्तत्वरूप अभमें अन्बय होनेसे घटल्वका जो अधिकरण उसी 
अधिकरणमें रहनेवाले अत्यन्ताभावका अप्रतियोगी जो अस्तित्व तादइश अस्तित्ववान्‌ 
अथीत्‌ अस्ति्वसहित घट ऐसा इस वाक्यका अर्थ हुआ तात्यय्य यह है कि घटमें घटत्व 
धम है ओर “अस्ति! इस शब्दसे अस्तिताका विधान भी घटल धर्मसे अवच्छिन्न घटकों 
उद्देश्य करके करते है इसलिये उसीम अस्तित्व भी है तो अम्तित्व रहते तो असति- 
त्वका अत्यन्तामाव घटर्मे नहीं कह सकते किन्तु पटादिका अत्यन्ताभाव घटमें है 
उसका श्रतियोगी पटादि पदढाथे हुवे, अप्रतियोगी अस्तित्व इसलिये उद्देश्यतावच्छेदक 
घटत्वके समानाधिकरणमें रहनेवाले अत्यन्ताभावका अप्रतियोगी जो असित्व उस अखसि- 
त्वसे युक्त घट ऐसा अथे इस 'स्यादस्त्येव घट: वाक्यका हुआ. 
अथ-घटत्वसमानाधिकरणो योउत्यन्ताभाव इत्युक्तेडस्तित्वात्यन्ताभावो5पि भवितुमहँति, अ- 
स्तित्वात्यन्ताभावस्य नास्तित्वस्य घटे सक््वात्‌, ताहशाभावाप्रतियोगित्व चास्तित्वे बाधितम , 
इति निरुक्तवाक्येनास्तित्वाभावस्य नास्तित्वस्थ घटे निषेध प्राप्रोतीति चेत्‌ ।-उच्यते, प्रति- 
योगिव्यधिकरणाभावाप्रतियोगित्वमेवकाराथ ,. ताहशाभावे-उद्देश्यतावच्छेदकसामानाधि- 
करण्यं चोददेश्यबोधकपद्समभिव्याहारलूभ्यम्‌ । शह्डू पाण्डुर ए्वेयादौ प्रतियोगिव्यधि- 
करणाभावाप्रतियोगित्वरूपैवकारायैकदेशेउवमावे. शद्भत्वसामानाधिकरण्यस्य शद्भपदसम- 
भिव्याहारलूभ्यस्वात्‌ । एवं च प्रकृतेउप्येवकाराथे श्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रतियोगित्वम्‌ , 
अभावे घटत्वसामानाधिकरण्यन्तु घटपदसमभिव्याहाररूम्यम्‌ | तथा च घटत्वसमानाधि- 
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करण: प्रतियोगिव्यधिकरणो योडभावः, न तावदस्तित्वाभावरूप नास्तित्व, तस्य प्रतियोमि- 
नाउस्तित्वेन समानाधिकरणत्वात्‌ । किन्त्वन्याभाव , तद्भ्रतियोगित्व चास्तित्वे निबाधमिति॥ 

कदाचित्‌ ऐसी शका करों कि घटत्व समानाधिकरण जो अत्यन्ताभमाव अथोत्‌ जिस 
अधिकरणमें घटत्व धर्म रहता है उसीमें रहनेबाछा जो अत्यन्ताभाव ऐसा कहनेपर 
अस्तित्वका अभाव भी हो सकता है क्‍योंकि अखित्वका अत्यन्ताभाव जो नास्त्व है 
वह भी परकीय रूपादिसे है” तो उस अखित्वके अत्यन्ताभावकी अप्रतियोगिता अ- 
स्तल्वमें बाधित है इस रीतिसे पूर्वोक्त 'स्यादस्त्येव घट! वाक्यसे अस्तित्वका अभाव 
जो नास्तित्व है उससे घटमें निषेध प्राप्त होता है तो इसका उत्तर देते है,- 
यहांपर  अभावका अप्रतियोगी इस पदसे प्रतियोगिव्यधिकरण जो अभाव अथोत्‌ 
जिस अधिकरणमें प्रतियोगी है उसीमे उसका अभाव भी हो ऐसा नही किन्तु 
प्रतियोगीके अधिकरणमें न रहनेवाला जो अभाव उस अभावका अग्रतियोगित्वरूप 
इस स्थलमे एबकारका अथे है. इस प्रकार प्रतियोगिव्यधिकरण अभावमे उद्देश्यताव- 
च्छेदक समानाधिकरणताका लाभ उद्देश्ययोधक घट आदि पदके सन्निधानसे होता है। 
जैसे “शब्द पाण्डु; एव! इत्यादि उदाहरणमें प्रतियोगिव्यधिकरण अमावके अप्रतियोगि- 
त्वरूप एवकारके अथेके एक देशरूप अभावमें शखत्व समानाधिकरणताका शख पदके 
सन्निधानसे छाम होता है। ऐसा स्वीकार करनेसे ग्रकृतस्थल 'स्यादस्त्येव घट: में 
भी एवकारका अथे प्रतियोगी व्यधिकरण अभावका अप्रतियोगित्वरूप है इस प्रेतियोगी 
व्यधिकरण अभावमे घटत्व समानाधिकरणताका छाभ तो घट पढदके सन्निधानसे होता है 
तो इस रीतिसे घटत्व समानाधिकरण तथा प्रतियोगी व्यधिकरण जो अभाव है वह 
अस्तित्वका अभाव नास्तत्व नहीं हो सकता है क्योकि उसी अस्तित्वके अभावका 
प्रतियोगी अखित्व भी घटरूप अधिकरणमें है किन्तु अख्तित्वकके अभावसे अन्य पटत्व 
आदिका अभाव रह सकता है उसके अभावके प्रतियोगी पटत्व आदि होगे ओर 
अप्रतियोगित्व अख्तित्वमं विना किसी बाधांके सिद्ध है उस अस्तिवसहित घट यह 
अथ सिद्ध होगया 

अन्न प्रतियोगिवेयधिकरण्याप्रवेशे पूर्वोक्तरीया स्वप्रकारेणाप्यस्तित्वप्रसक्या नास्तित्व- 
निषेधे प्राप्तेडस्तित्वैकान्त्यनिद्वत्तिपूषेकमनेकान्त्यद्योतनाय स्थात्कार । स्पात्कारप्रयोगाधीनमेवे 
वबकारार्थे प्रतियोगिबेयधिकरण्यं पूबे प्रवेशितम । 

इस पूर्वोक्त उदाहरणमें प्रतियोगिव्यधिकरण ऐसा प्रवेश न करनेपर पूबे कथित 
रीतिसे सबे प्रकारसे अस्तित्वके प्रसगसे नास्तित्वका निषेध प्राप्त होनेपर अस्तित्वकी 

१ जिसमें उसका प्रतियोगी है उत्त अधिकरणमे न रहनेवाले २ जहा घटत्व रहता है उसी अधि 
करणमें स्थिति ३ समीपता ४ जिस अधिकरणमे घटल है उसीमे रहनेवाला ५ अपने अतियोगीके 
अधिकरणमें न रहनेबाला 
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सबैथा निवृत्ति न करके अनेकान्त पक्षके सूचनार्थ “स्थात्‌ अस्ति एवं घट यहांपर 
स्थात्कारका प्रयोग किया है। क्‍योंकि स्थातकारके ही आधीन एवबकारके अर्थके एक 
देश अभावर्म प्रतियोगिवेयधिकरण्य यह पद पू्वनिविष्ट किया गया है 

स्पाच्छब्द्स्थ चानेकास्तविधिविचागठिषु बहुष्वर्थेप सम्भवत्सु इह विवक्षावशादनेका- 
न्तार्थों गृह्मते | अनेकान्तत्वे नामानेकधर्मात्मकत्वम्‌ । अन्तशब्दस्य घटादावभेदेनानवय । 
तथा चानेकधमांत्मको घटस्ताइबश्ास्तित्ववानितिबोध । 

यद्यपि अनेकान्त विधि, विचार आदि अनेक अथ स्यात्कारके सभव है तथापि 
यहां वक्ताकी विशेष इच्छासे अनेकान्ताथंका वाचक ही स्थात्कार शद्धका ग्रहण है। अने- 
कान्त इस शब्दका अथे अनेक धर्मस्वरूप है और अनेकान्तमे जो अन्त शब्द है 
उसका घट आदि शब्दमें अभेद सम्बन्धसे अन्बय होता ह तो अनेक धमोत्मक घट 
अथवा अनेक धर्मस्वरूप अख्तित्ववान्‌ घट ऐसा अर्थ 'स्थादस्त्येव घट; इस वा- 
क्यका होता है ॥ 

न च -स्थाच्छब्देनेवानकान्तस्य बोधने5स्यादिवचनमनथकमिति वाक््यम । स्थाच्छब्देन 
सामान्यतो5नेकान्तबोधनेर्डाप विशेषरूपेण बोधनायास्त्यादिशब्दप्रयोगात्‌ ॥ 

स्थात्‌ शब्दसे ही जब अनेक धर्मस्वरूप घट ऐसा बोध होगया तब अग्वित्व आदिका 
कथन व्यर्थ है ” ऐसा नहीं कह सकते क्योकि स्यथात्‌ शब्दसे सामान्यरूपस अनेकास्त पश्षका 
बोध होनेपरभी विशेष रूपसे बोध करानेक्रेलि अग्तित्व आदि शब्दोका प्रयोग जावश्यक ह॥ 

तदुक्तम-ऐसा कहा भी ह- 

“स्थाच्छब्दादप्यनकान्तसामान्यस्यावबो घन । 
शब्दान्तरप्रयोगो5त्र विशेषप्रतिपत्तये ॥ ” इति ॥ 

“सामान्यरूपसे स्थात्‌ शब्दसे अनेकान्तरूप अथंका बोध होनपर भी विशेषरूपसे अथंका 
बोध करानेकेलिये वाक्यमे अस्तित्व आदि अन्य शब्दोका प्रयोग करना आवश्यक है” ॥ 

यथा ज्ृक्षो न्‍्यग्रोध , इति वृक्षत्वेन रूपेण न्‍्यग्रोधस्य वोधने5पि न्यग्रोधत्वन रूपण न्यग्रोध- 
बोधनाय न्यग्रोधपदप्रयोग । स्याच्छब्दस्थ द्रोतकत्वपक्ष तु न्‍्यायप्राप्त ण्वास्त्यादिग्रयोग | अ- 
स्थादिशब्देनोक्तस्थानेकान्तस्य स्याच्छव्देन ग्रोतनाव । स्थाच्छब्दाप्रयोगे स्वेभैकान्तव्यवच्छे- 
देनानेकान्तप्रतिपत्तेरसम्भवात , एवकारावचने विवश्षितार्थाप्रतिपत्तिवन । 

जैसे ्क्षो न्‍्यग्रोधः' वृक्ष बट इस उदाहरणमे वृक्षत्य इस सामान्यरूपसे वटकां 
बोध होनेपर भी न्यग्रोपव इस विशेषरूपसे न्यग्रोथका बोध करानेके लिये न्यग्रोध 
इस शब्दका प्रयोग किया गया है । ओर स्यथात्‌ शब्दके ग्योतकृत्वपक्षमें तो अस्ति 
आदि शब्दोंका प्रयोग करना वाक्यमें न्‍्यायसे प्राप्त हे क्योकि अस्ति आदि शब्दोंसे 
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कथित अनेकाम्तरूप अथ स्थात्‌ शब्दसे द्योतित होता हे ओर द्योतकत्व तथा वाचकत्व 
दोनो पक्ष अव्यथ निपातोंका शाखर समत ही है । स्यात्‌ शब्दका प्रयोग न करनेपर 
सवेभा एकान्त पक्षकी व्यावृत्तिपूषेक अनेकान्तरूप अथेका ज्ञान ऐसे असभव है 
जैसे णवकार प्रयोगके विना विवक्षिते अर्थका निश्चयपूवक ज्ञान ॥ 

नन्‍्वप्रयुक्तोषपि स्थाच्छब्दो वस्तुनोडनेकान्तखवरूपत्वसामथ्यांत्प्रतीयते, सर्वत्रेवकारवत , 
इति चेत्सत्यं, प्रतिपाद्याना स्याद्वादन्यायकोशलाभावे वस्तुसामथ्यात्तदग्रतीद्या तेषा प्रतिप- 
क््यथे तदावश्यकल्वात्‌ । प्रतिपाग्ाना स्याह्मादकोशले च स्यास्कारप्रयोग इप्ट एवं। प्रमा- 
णादिनाउनेकान्तात्मके समलवस्तुनि सिद्धे कुणअछानामस्ति घट इति ग्रयोगेडपि स्थादस्स्येव 
घट इति प्रतिपत्तिसम्भवात । 

कदाचित्‌ ऐसी शइ। करो कि सब स्थानमें ण्वकार शब्ठके प्रयोगके विना भी जेसे 
अवधारंणरूप अर्थक्ा बोधक एवं शब्दका बोध शब्दकी शक्तिसे हो जाता है ऐसे 
ही बाक्यम अग्रयुक्त अथांत प्रयोग न किया हुआ भी 'स्यात्‌' मब्द वस्तुकी अनेकान्त- 
रूप अर्थवोध करानेकी शक्ति हेनेसे अनकान्तरूप अथबोवक स्वयं भासेगा यह 
शक सत्य हे परन्तु जिनमतके जीवनरूप स्थाह्माबन्यायमे शिप्योका कोश न होनेपर 
केवल वस्तुके साम*यमात्रसे अनेकान्तरूप अर्थका भान न होगा इसलिये उन अप्रोढ 
विष्योको अनेकान्तरूप अर्थका बोध करानेकेलिये वाक्यमे स्थात्‌ शब्दका प्रयोग 
आवश्यक है । ओर शिष्योकी म्याद्वादम पूणण रूपसे कुशलता होनेपर तो स्थात्‌ 
शब्दका प्रयोग करना इष्ट ही है । क्योकि जब प्रमाण आदिसे सम्पूर्ण वस्तुम अनेकान्त 
स्वरुपता सिद्ध है तब स्याद्वाद्मं कुआअल मनुप्यको “अस्ति घट घट है ऐसा प्रयोग 
करनेपर भी 'स्यादस्ति एवं घट; कथचित्‌ घट है इस अथंका बोध होना सम्भव है ॥ 

तदुक्तम-सो अन्यत्र भी कहा हे 

“सोउप्रयुक्तोडपि वा तज्ज्ैस्सवत्रार्थात्प्रतीयते । 
यथैवकारो 5योगादिव्यवच्छेदप्रयोजनः ॥ ”” इति ॥ 

“स्थाद्रादके जाननेवाले बुद्धिमान्‌ जन यदि अनेकान्तरूप अथके प्रकाशक म्थात्‌का 
प्रयोग न भी करें तो वह प्रमाणादि सिद्ध अनकान्त वस्तुके स्वभावसे ही सबेन्र स्वय 
अथात्‌ आप ही ऐसे भासता है जेसे बिना प्रयोग भी अयोगादिके व्यवच्छेदका बोधक 
एबकार शब्द” ॥ 

ननु यो5स्ति घटादिस्स सर्वोडपि खायत्तद्रव्यक्षेत्रकालभाव , नतरे । तेषामप्रस्तुतत्वादेव 
निराससम्भवात्‌ । तथा च स्थात्कारप्रयोगो व्यथे इति चेत्सत्यम | स तु ताहशोष्थेइशब्दा- 


सतीयमान किदृशात्प्रतीयत इति चिन्ताया स्थात्कार. भ्रयुज्यते।स च लिडन्तप्रतिरू- 
पको निपात. । 








१ प्रकाशित, २ कथन करनेको अभीष्ठ ३ निश्चय « प्रवीणता ५ व्यावत्ति 
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कदाचित्‌ ऐसी शझ्शा करो कि जो घट आदि पदाथे है वे सब अपने आधीन द्रव्य 
क्षेत्र काल तथा भावसे ही है न कि अन्यके आधीन द्वव्य क्षेत्र कार तथा भावसे है. क्योंकि 
अन्य द्रव्य क्षेत्रकालादिकी निवृत्ति तो अप्रसक्ष होनेसे ही सिद्ध है तब इस दक्ञामें 
स्थात्‌ शद्धका प्रयोग व्यर्थ ही है। यह कथन सत्य है । परन्तु अपने द्वव्य क्षेत्रादिकी 
अपेक्षासे कर्थचित्‌ इस प्रकार अनेकान्तरूप अथे शद्धसे मान होता है सो वह अर्थ 
किस प्रकारके शब्दसे भान होता है, ऐसा विचार उपस्थित होनेपर स्थात्‌ शब्यका 
प्रयोग किया जाता है । ओर वह तिडन्तप्रतिरूपक अथोत्‌ सत्ता अर्थमें 'अस! धातुका 
लिड्लकारमें 'स्थात्‌! ऐसा रूप होता है उसीके सदृश निपात है ॥ 

ननु स्याच्छब्दस्य द्योतकत्वपक्षे केन पुनश्शब्देनोक्तानेकान्तस्स्याच्छब्देन थोत्यते इति चेत्‌ - 

शझह्ा-यदि ऐसा कहो कि जब निपातोका द्योतकत्व पक्ष है तो किस शब्दसे 
कथित अनेकान्तरूप अथे स्यात्‌ शब्दसे ्योतित होता है * क्योंकि द्योतकका तो यह ही 
अर्थ है कि किसी शब्दसे कथित अर्थकों स्पष्ट रीतिसे प्रकाशित कर देना तो किस 
शब्दसे कथित अथंको स्थात्‌ प्रकाशित करता है * तो इसका उत्तर कहते है'- 

अस्थेव घट इत्यादिवाक्येनाभेदबृत्त्याउभेदोपचारेण वा प्रतिपादितो5नेकान्तस्स्थाच्छव्देन 
द्योत्यत इति ब्रूम । सकलदेशो हि योगप्चेनाशेषधमोत्मक घटादिरूपमथे कालादिभिरभेद- 
वृत््याइउमेदीपचारेण वा अतिपादयति, सकलादेशस्थ प्रमाणरूपत्वात्‌ू । विकलादेशस्तु ऋमेण 
भेदप्राधान्येन भेदोपचारेण वा सुनयैकान्तात्मक घटादिरूपमथे प्रतिपादयति । विकलादेशस्य 
नयस्वरूपत्वात्‌ | 

“अस्ति एवं घट; अपने द्वव्य क्षेत्र आदिकी विवक्षासे घट है ई है इत्यादि वाक्यसे 
द्रव्यत्व अथेके आश्रयसे अभेदवृत्तिसे और पयोय अथेके आश्रयसे अभेदके उपचारसे कथित 
जो अनेकान्तरूप अथे है वही स्यात्‌ शब्दसे द्योनित होता है क्योकि द्रव्यरूपसे घटकी सब 
दशाम अभेदवृत्ति है और पय्यायोंका परस्पर भेद होनेपर भी द्र॒व्यत्वरूपसे एकत्व होनेसे 
अभेदका उपचार है. इससे “अस्ति एवं घट; इस वाक्यसे ही अनेकान्ते अथे कथित है 
उसी अथेको स्थात्‌ शब्द प्रकाशित करता है। सकलादेश अथोत्‌ प्रमाणरूप सप्तमज्ली का 
आत्मस्वरूपादिद्वारा द्र॒व्यत्वरूप अरथंस अभेदबृत्तिसे ओर पयोयत्वरूप अथंसे एकत्वके 
अध्यारोपसे अभेदके उपचार एक कालमें ही सत्त्व असत्त्वादि सम्पूणे धम्मेस्वरूप घट 
आदि पदार्थोको प्रतिपादन करता है क्योंकि सकलादेश प्रमाणरूप है इस विषयको प्रथम 
सिद्ध कर चुके है । और विकलादेश अथोत्‌ नयरूप सप्तमज्ी तो ऋमसे भेदकी 
प्रधानतासे अथवा भेदके उपचारसे नयसे एकान्तरूप घट पट आदि पदार्थोको प्रति- 
पाईन करता है और विकलादेश नयरूप है यह वाताो भी प्रथम सिद्ध हो चुकी है ॥ 


१ किसी शब्दसे कथित अर्थका प्रकाशल २ ग्रकाशित ३ प्रकाशित ४ आपसमें घद आदिका 
७ अनेक धर्सस्ररूप ६ कथन 


डरे 


कः पुनः कम: ? कि था योगपद्यम्‌? इति चेदुच्यते । यदा तावद्स्तित्वादिधमोणां काला- 
दिभिभेंदविवक्षा, तदाउस्व्यादिरूपैकशब्दस्य नास्तित्वायनेकधमंबोधने शक्त्यभावात्कम । 
यदा तु तेषामेष धमोणां कालादिभिरभेदेन वृत्तमात्मरूपमुच्यते, तदेकेनाप्यस्थादिशब्देनास्ति- 
त्वादिरूपैकधर्ममोधनमुखेन तदात्मकतामापन्नस्य सकलमंस्वरूपस्थप्रतिपादनसम्भवा- 
झोगपद्यम्‌ ॥ 

पूवे प्रसक्षम क्रम तथा यौगपथेकी चचो कर आये है उनमें क्रम क्‍या पदार्थ है, 
और यौोगपत्य भी क्‍या वस्तु है? ऐसा प्रश्न करो तो उसका उत्तर कहते है-जब अ- 
स्तत्व तथा नास्तित्व आदि धर्मोकी देश कार आदिसे भेदसे कथनकी इच्छा है तब 
अस्तित्व आदिरूप एक ही शब्दकी नास्तित्व आदिरूप अनेक धर्मोके बोधन करनेमें शक्ति न 
होनेसे नियत पूवापर भाव वा अनुक्रमसे जो निरूपण है उसको कम कहते है । और 
जब उन्हीं अस्तित्व आदि धर्मोकी काल आदि द्वारा अभेदसे बृत्ति कही जाती है 
तब एक अस्तित्व आदि शब्दसे भी अस्तित्वआदिरूप एक धमेके बोधनके उपलक्षणसे उस 
वस्तु रूपताको प्राप्त जितने धर्म है उनका प्रतिपादन एक समयमें सम्भव है इस प्रकारसे 
जो वस्तुके स्वरूपका निरूपण है उसको योगपर्च कहते है । 

के पुन कालादय. ? इति चेदुच्यते | काछू , आत्मरूपम्‌, अर्थ, सम्बन्ध', उपकार', 
गुणिदेश , ससगे , शब्द', इति । तत्न स्थादस्येब घट इत्यत्र याहशकालाबच्छेदेन घटादा- 
बस्तित्व॑ वर्तते-तत्कालावच्छेदेन शेषानन्तधर्मा अपि घटे वर्तन्त इति तेषामेककालछावच्छ- 
भैकाधिकरणनिरूपितगृत्तित्व॑ कालेनाभेदवृत्ति । यदेवास्तित्वस्य घटगुणत्व॑ स्वरूप॑-तदेवा- 
न्‍्यानन्तगुणानामपि खरूपमित्येकस्वरूपत्वमात्मरूपेणाभेदवृत्ति | य एवं च घटद्रव्यरूपो- 
इर्थोस्तित्वस्याधारस्स एवान्यघधमोणामप्याधार इत्येकाधाखृत्तित्वमर्थनामेदवृत्ति । य एव 
चाविष्वग्भाव. कथ॑चित्तादात्म्यलक्षणो5स्तित्वस्य सम्बन्धस्स एवानन्तधर्मोणामपीत्येकस- 
म्वन्धप्रतियोगित्व॑ सम्बन्धेनाभेदवृत्ति । य एवं चोपकारोउस्तित्वस्थ खानुरक्तत्वकरणम्‌ 
तथ्च स्ववेशिष्टथसम्पादनं, यथा-नीलरक्तादिगुणानां नीलरक्ताद्यपरखन नीलरक्तत्वादि- 
गुणवैशिष्टथसम्पादनमेव, तद॒पि खप्नकारकधर्सिविशेष्यकज्ञानजनकत्वपयवसन्नमम्‌, अखि- 
त्वस्थ खवानुरक्तत्वकरणं हि अस्तित्वप्रकारकघटविशेष्यकज्ञानजनकत्वम्‌ू, तादशोपकार एव 
नार्तित्वादिभिरशेषधर्म क्रियत इत्येककायेजनकत्वमुपकारेणाभ्रेदवृत्ति । यहेशावच्छेदेन 
घटादावस्तित्व॑ वर्तते-तद्देशावच्छेदेनेव घंटे नास्तित्वादिधमो', न तु कण्ठावच्छेदेनास्तित्व- 
पृष्ठाबच्छेदेन नास्तित्वमिति देशभेद , इस्येकदेशावच्छिन्नवृत्तित्व गुणिदेशेनाभेद्वृत्ति | य 
एवं चैकवस्त्वात्मनास्तित्वस्थ ससगेस्स एवापरधरमोणामपीणेकसंसगरप्रतियोगित्य॑ससरगेणा- 
भेदवृत्ति' ॥ ननु-सम्बन्धससगयों को विशेष ? इति चेदुच्यते | कथ्थंचित्तादात्म्यलक्षणे 
सम्बन्धेउभेदप्रधानं भेदो गोण , ससर्गे तु भेद प्रधानमभेदो गौण', इति विशेष । कर्थचि- 
त्तादात्म्यं हि कथचिद्वेदाभेदोभयरूपम्‌ । तत्र भेदविशिष्टाभेद्स्सबन्ध इत्युय्यते । अभेदविशि- 








१ एक कालमें २ वस्तुखरूपकी स्थिति, ३ मिष. ४ एक कालीनत्व वा समान फादिक्रत्ता, 
है 
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श्मेदआ संस इत्युच्यते । य एवास्तीति शाब्दो5स्तित्वधर्मात्मकस्य वस्तुनो वाचकस्स एवा- 
शेषानन्तधमोत्मकस्यापि वस्तुनो वाचक इत्येकशब्दवाच्यत्व शब्देनाभेदबृत्ति । एवं काछा- 
दिभिरष्टविधाउभेद्वृत्ति' पयोयाथिकनयस्य गुणभाबे द्रव्याथिकनयश्राधान्यादुपपद्मते । 
काल आदि कोन है? यदि ऐसा प्रश्न किया जाय तो इसका उत्तर कहते है-काल 
१ आत्मरूप अथोत्‌ जिस स्वरूपसे वस्तुर्मे धमे रहे वह स्वरूप र२े जथे (घट आदि 
पदार्थ ) ३ सम्बन्ध ( अमेदकी प्रधानता जनानेवाला सम्बन्ध) ४ उपकार ५ गुणि- 
देश ( पदाथेके जिस देशभे धम॑ रहे वह देश) ६ ससगे (ग्रधानतासे भेदको जनाने- 
वाला सम्बन्ध) ७ शब्द (वस्तुका वाचक शब्द) ८ इन आठ प्रकारसे धर्मोकी 
अमेदरूपसे स्थिति रहती है | उनमेंसे 'स्थादस्ति एवं घट किसी अपेक्षासे घट है. 
यहापर जिस कालमें घट आदि पदाथमे अस्तित्व धर्म है, उसी कालमें घटमे रहने- 
वाले नास्तित्व तथा अवक्तव्यत्व आदि सम्पूणे धरम भी रहते है इस रीतिसे उन सब 
अम्तित्त आदि धर्मोकी एक घटरूप अधिकरणम स्थिति कालद्वारा अभेदसे है। 
अर्थात्‌ कालिक सम्बन्पत्ते सब धर्म अभिन्न हे क्योकि समान कालमें ही सब धर्म विद्यमान 
है १ तथा जिस प्रकार अस्तित्वका खरूप घटका गुंणत्व है ऐसे ही वही गुणत्वरूप अन्य 
अन्य अनन्त धर्मोका भी स्वरूप है. दस प्रकार एक घटरूप अधिकरणम आत्मस्वरूपसे 
सब धर्म रहते है यह आत्मम्बरूपसे सब घर्मोकी अभदसे वृत्तिं हुई २ जो घटरूप 
द्रव्य पदाथ अस्तित्व धमका आधार है वही घट द्रव्य अन्य धर्मोका भी आधार है इस 
प्रकार एक आधपारमे वृत्तिता अथसे अभेदवृत्ति है. ३ जो सर्वेथा वा एकान्तरूपसे नहीं. 
किन्तु कथचित्‌ अभेदरूप अख्तत्वका सम्बन्ध घटके साथ है वही कथचित्‌ सम्बन्धरूपता 
अन्य सब धर्मोकी भी घटके साथ हे. यह एक सम्बन्ध प्रतियोगितारूप सम्बन्धसे अ- 
भेदवृत्ति सन धर्माकी है । 9 तथा जो स्वानुरक्तत्वकरण अथातू अपने म्बरूपसहित 
होता तन्‍्मयताका सम्पादन करनारूप उपफकार अस्तिलका घटके साथ है वही अपना 
वैशिष्टयसम्पादन एक कार्येजनक्तारूप उपकार अन्य धर्मोका भी है ओर स्वानुरक्तत्व- 
करण अपने स्वरूपका वस्तुर्में साहित्य सम्पादन करना है । जैसे नील रक्त आदि 
शुणोंका वस्तुमे नीलत्व रक्तत्व आदि धर्मसे अपने स्वरूपका उपराग करते है, वह उनका 
उपराग जिस वस्तुको नीलत्व तथा रक्तत्व आदि गुणोंसे युक्त करता है वह भी धरम प्रकारक 
तथा वस्तुरूप जो धर्मी तद्विशिप्यक ज्ञानजनकतासे तालय्ये रखता है, अथोत्‌ अखित्व 
आदि धम्म जिसमें विशेषण हो ओर जिसमे धमे रहे वह वस्तु जिसमें विशेष्य हो ऐसा 


१ घटका गुण होना जेंसे अस्तित्व अपने गुणपनेसे है ऐसे ही अन्य थर्म भी है २ निजखरूप जिस 
खरूपसे धर्म वस्तुमें रहते है वही उनका निजका आत्मरूप है स्थिति वा रहना ४ एक ही पदार्थमे 
सब घर्मेकी स्थिति ५ एक सम्बन्ध प्रतियोगी अर्थात्‌ विशेषण द्वोके रहना ६ अपने खरूपसहित 
अथवा अपने स्॒रूपमय वस्तुको करना । 
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जो ज्ञान उस ज्ञानको उत्पन्न करनेरूप उपकार अस्तित्व आदि धमे घट आदि वंस्तुका 
करते है| 'घटः स्यादस्ति एव यहांपर अस्तित्वका स्वानुरक्तत्वकरणरूप उपकार क्या 
है कि अस्तित्व धर्म जिसमे विशेषण है ओर घट जिसमें विशेष्य हे इस प्रकारके ज्ञानका 
जनक होना अशथांत्‌ ऐसा ज्ञान उत्पन्न कर देना है ऐसा जिसमें ज्ञान धर्म विशेषण 
हो ओर धर्मी ( बस्तु ) विशेष्य हो उस ज्ञानको उत्पन्न करनेरूप वस्तुका उपकार नास्तित्व 
आदि सम्पू्ण अन्य धर्म भी करते है तो इस रीतिसे एक का्येजनकतारूप उपकारसे भी 
सब धर्मोकी अभेदसे वस्तुमें स्थिति हुई ५ तथा घट आदि पदाथके जिस देश अपनी 
अपेक्षासे अस्तित्ववम है घटके उसी देशमें अन्यकी अपेक्षासे नाम्तित्व आदि सम्पूर्ण 
धरम भी है क्योकि घटके कण्ठदेशम अस्तिता धम है ओर उसके पृरष्ठठेश ( भाग ) में 
नास्तिता है ऐसा व्यवहार अथवा अनुभव नहीं है इस लिये देश भेद नहीं है । इस 
प्रकारसे गुगीके एक देशवृत्तितारूप गुणीके देशरूप अमभेद सब धर्मोकी स्थिति है. 
६ तथा जिस प्रकार एक वस्तुत्वस्वरूपसे अस्तित्वका घटमे ससगे है ऐसे ही एक 
वस्तुत्वरूपसे अन्य सब धर्मोका भी ससर्ग है इस रीतिसे एक ससमे प्रतियोगितारूप 
ससर्गसे अभेदवृत्ति सब धर्मोक़ी घट आदि वस्तुमे है ७ कदाचित्‌ यह शह्ढा करो 
कि सम्बन्ध तथा ससगेम क्‍या भेद है? तो इसका उत्तर कहते है-किसी अपेक्षासे 
तादार्म्थरूप सम्बन्धर्म तो अभेद प्रधानतासे रहता है और भेद गोणतासे और ससमेमें 
तो भेढ प्रधानतासे रहता है और अभेद्‌ गोणतासे रहता है यही विशेष सम्बन्ध तथा 
ससगमे है। और सम्बन्धक्रे विषयमे जो कथचित्‌ तादात्म्यरूपता कहा है वह तादात्म्य 
कथचित्‌ भेद अभेद उभयरूप है । उनमेसे भेदसहित अभेदको सम्बन्ध कहते है 

यहापर भेदसहित अभेद कहनेसे ही सम्बन्धम भेढ विशेषण होनेसे गोण है और अमभेद्‌ 
मुख्य है यह तात्य्ये सिद्ध होगया है । तथा अमेदसहित भेढदकों ससगे कहते 


१ यहापर खपदसे अस्तित्व आदि धर्मका ग्रहण हं घटके अनन्तर अस्ति आदि पद लगानेसे वह ऐसा ज्ञान 
कराते है कि हम ( बम ) विशेषण हैं ओर जिस वस्तुम वर्म हे वह विशेष्य हे जेसे रक्त कमऊ ऐसा कहनेसे 
रक्तत्व धर्म अपने सहित कम्रलको सिद्ध करता हे ऐसे ही अस्तित्व आदि घर्ममी अपने सहित घट आदि 
पदार्थको सिद्ध करते हे ओर उसमे वे धर्म विशेषण तथा जिसमे घ॒र्म हे वह विशेष्य ऐसा ज्ञान उत्पन्न करादेना 
यही घर्मोका बस्तुके साथ उपकार है ओर इसी अपने सहित विशेषणविशेष्यभावका ज्ञान करादेना एक 
काययेजनक॒तारूप उपकारम सबकी अभंदसे वस्तुम स्थिति है २ विशेष्यविशेषणभावसे स्थितिका 
ज्ञान उत्पन्न करादेना ३ जिसमे अस्तित्व आदि वर्म वा ग्रुण रहें वह वस्तु ४ रहना वा स्थिति 
५ जिस भागमे अस्तिता आदि धर्म रहते है वह ग्रणी अथवा घर्मोका भाग वा देश ६ भेदकी श्रधानताका 
सूचक सम्बन्ध ७ ससगेका विशेषण होके वस्तुमे रहना < जिसके साथ वक्तव्य है उस वस्तुके साथ 
आत्मरूपता अथोत्‌ भेदका अभाव जो कथचित्‌ अभेदखरूप ह ५ सम्बन्बभे भेदकी अप्रधानता 
१० परस्पर एक दूसरेसे विलक्षणता अथवा भेद ११ किसी अपेक्षासे भेद और किसी अपेक्षासे अभेद्‌ 
यह दोनोरूप 
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हैं। यहांपर भी अभेदसहित भेद इस कथनसे ही संस अभेद गोण और भेद मुख्य 
है यह तालये सिद्ध होगया । तथा जो अस्ति शब्द अस्तित्वधमस्वरूप घट आदि 
वस्तुका भी बाचक है। इस प्रकार एक शब्द वाच्येत्वरूपसे शब्दसे सब धर्मोकी घट 
आदि पदाथेमें अमेदबृत्ति है. ८ इस पूर्वकथित रीतिसे पश्यायार्थिक नयके गौण 
होनेपर द्रैव्यार्थिक नयकी प्रधानतासे कार आत्मस्वरूप तथा अर्थ आदि आठ प्रकारसे 
घट आदि पदार्थेमं सब धर्मोकी अभेदसे स्थिति रहती है । 


द्रव्याथिकगुणाभावे पर्यायार्थिकप्राधान्ये तु नेयं गुणानामभेदवृत्तिस्सस्भवति । तथा हि-तत्र 
काकेन ताबदभेदवृत्तिने सम्भवति, समकालमेकत्र नानागुणानां परस्परविरुद्धानामसम्भवा- 
तू, प्रतिक्षणं बस्तुनो भेदात्‌ । सम्भवे वा तावदाश्रयस्य तावत्पकारेण भेदप्रसब्भात्‌ ॥ नाप्या- 
त्मरूपेणाभेद्वृत्तिस्सस्भवति नानागुणानां खरूपस्थ भिन्नत्वात्‌; सवरूपाभेदे तेषां परस्पर- 
भेदस्य विरोधात्‌ ॥ नाप्यर्थेनाभेद्वृत्ति , खाश्रयाथेस्थापि नानात्वात्‌, अन्यथा नानागुणा- 
अभ्रयस्यैकत्वविरोधात्‌ ॥ नापि सम्बन्धेनाभेदश्षत्ति , सम्बन्धस्यापि सम्बन्धिभेदेन भेदद्श- 
नातू; यथा दण्डदेवदत्तसम्बन्धादन्यइछत्रदेवदत्तसम्बन्ध ॥ नाप्युपकारेणाभेद , अने- 
कगुणे' क्रियमाणस्य चोपकारस्य प्रतिनियतरूपस्यानेकत्वात्‌ , अनेकेरुपकारिमि क्रियमाण- 
स्योपकारस्थैकत्वविरोधात्‌ ॥ नापि गुणिदेशाभेद , गुणिदेशस्यापि प्रतिगुणं भेदात्‌, तदभेदे 
भिन्नारथंगुणानामपि गुणिदेशाभेदप्रसज्ञातू ॥ नापि ससर्गेणाभेद:, संसर्गस्यापि ससरि- 
भेदेन भेदात्‌, तदसभेदे ससिभेदविरोधात्‌ ॥ नापि शब्देनाभेद', शब्दस्याथंभेटेन भिन्न- 
त्वात्‌, सबेंगुणानामेकशब्दबाच्यतायां सवोधोनामेकशब्दबाच्यातापक्या शब्दान्तरबवैफल्या- 
पत्ते:॥ एवं तत्वतो5स्तित्वादीनामेकत्रवस्तुन्यभेद्बृत्तेरसम्भवे कालादिभिभिन्नानामपि गुणाना- 
मभेदोपचार क्रियते। 

ओर द्व॒व्यार्थिक नयक्री गोणता तथा पयायार्थिक नयकी प्रधानतामें तो पदार्थमें 
धर्मोकी काल आदिद्वारा अभेदरूपसे स्थितिका सम्भव नहीं है ॥ इसी असम्भवंताको 
दशोते है जैसे-पयोयाथिकनयकी विवक्षासे उन आठों प्रकारोंमेंसे प्रथकाल अभेदसे 
धर्मोकी स्थिति वस्तुरमें सम्भव नहीं होती, क्‍योंकि परस्परविरुद्ध नानागुण पयोयोंका 
एक ही कालमें होना असम्भव है ओर ग्रतिक्षणम वस्तुके परिणाम वा दशाके परिवतेनंसे 
बस्तुके भेद होनेसे भी अमभेदवृत्तिका असम्भव इृढ है। और एक कालमें गुणोंका सम्भव 
माननेसे भी उन गुणोंके आश्रय होनेसे जितने गुणोंका वह द्वव्य आश्रय होगा उतने- 
ही प्रकारके भेद उस द्वव्य या पदाथेके हो जाएगे क्‍योंकि गुण वा धमर्मके भेदसे गैणी 

१ कहनेवाला वा प्रतिपादक शब्द तथा अर्थमे वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध रहता है उसमे अर्थ बाच्य 
और शब्द चाचक होता है. २ जो कहा जाय. ३ मतिका आदि दइच्यमें पिंड कपाल घट आदि पस्थौय 
( दशा ) सात्रसे प्रयोजन रखनेवाला «८ पर्यायकी अपेक्षा न करके केवल स्त्तिका वा जीवआदि द्वव्यसे 


प्रयोजत रखनेवाला ५ बस्तुके खरूपका बदलना, प्रतिक्षणमे सृक्ष्मरूपसे पदार्थ बदलता है इससे वह 
किसी प्रकारसे भिन्न माना जाता है. ६ आधार जिसमे गुण वा धर्म रहते है. ७ भुणका आप्षार पदार्थ 
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वा घे््मीके भी भेद माने जाते है इसी रीतिसे आत्मरूप अथोत्‌ धमके स्वरूपसे भी 
धर्मोकी पदा्थेमं अभेदवृत्ति नहीं है क्योंकि पयोयार्थिक नयकी प्रधानतामे नाना प्रकारके 
गुणोंके खरूप मिन्न २ है । ओर गुणैत्व अथवा पैंमेत्व स्वरूपका अभेद माननेपर भी 
अस्तित्व नास्तित्व आदि पधर्मोका परस्परमेद होनेसे विरोध स्पष्ट ही है। ऐसे ही 
अर्थरूपसे भी धर्मोकी वा गुणोंकी अभेदबृत्ति नहीं है. क्योंकि परस्परमिन्न 
नाना प्रकारके गुणोंके आश्रय पदाथे भी नाना प्रकारके भेदसहित हो जाते है, गुणोंके 
भेदसे गुणीका भी भेद युक्तिसिद्ध ही है, यदि ऐसा न माना जाय तो नाना प्रकारके 
गुणोंके आश्रयमें द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे जो एकत्व माना जाता है उसका विरोध 
होगा क्योंकि गुणोंके भेदसे भी यदि पदार्थेमं अभेद है तो अन्य प्रकारसे एकत्व मान- 
नेकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार सम्बन्धसे भी. अभेदबृत्ति नही है, क्योंकि सम्बन्धीके 
भेदसे सम्बन्धका भी भेद देखा जाता है, जेसे दण्ड तथा देवदत्तके सयोग सम्बन्धसे छाता 
तथा देबदत्तका संयोग सम्बन्ध भिन्न है । ऐसे ही उपकाररूपसे भी अभेदबृत्ति वस्तुमें 
गुणोंकी नही है, क्योंकि अनेक गुणोंसे कियेहुये वा क्रियमाण अपने २ नियतरूप- 
सहित उपकार भी अनेक है । और यदि उपकारोंकी अनेकता न मानी जाय तो अनेक 
उँपकारियोंसे जो उपकार किया जाता है उसमें जो एकत्व माना गया है. उसका विरोध 
आयेगा । तथा गुणीके देशसे भी गुणोंकी वम्तुमे अभेदवृत्ति नही है, क्योकि प्रत्येक 
गुणकी अपेक्षासे गुणीके देशका भी भेद माना गया है, ओर यदि प्रत्येक गुणके भेदसे 
गुणीके देशका अभेद मानो तो भिन्न पर्दीथेके जो गुण है उनके गुणीके देशका भी 
अभेदप्रसकह्ष हो जायगा । इसी प्रकारसे पयोयार्थिक नयकी अपेक्षासे ससमसे भी 
गुणोकी अभेदबृत्ति नहीं है, क्‍योंकि प्रतिययोय ससर्गीके भेदसे ससगका भी भेद है, 
और यदि ससर्गका भेद न माना जाय तो प्रत्येक पयोयमे जो ससर्गीका भेद अनुभव- 
सिद्ध ज्ञात होता है उसका विरोध आवेगा । इसी रीतिसे शद्धसे भी अभेदवृत्ति नही 
है। क्योंकि अंथंके भेद होनेसे शब्दका भी भेद अनुभवसिद्ध है, ओर यदि अस्तित्व 
नास्तिव आदि सब गुणोंकी एकशब्धवाच्यता मानोगे तो सब अर्थोकी भी एक 
शब्दवाच्यता ही जाननेसे अन्य भिन्न २ जो डअब्दोंके प्रयोग किये जाते है वे सब 
व्यथे हो जाएंगे क्योकि जब एक ही शब्द सब अर्थोकों कह सकता है तब अन्य 





९ घर्मेका भाधारभूत पदार्थ २ धर्मोका निजखरूप ३ सब गुणोंमें अनुगतरूपसे रहनेवाला गृुणपना, 
ड सब धर्मोमे अनुगत धर्ममना ५ सब घर्मोका आश्रय पदार्थ वा द्रव्य जेसे घट अथवा जीव. 
६ जिसमे सम्बन्ध रददता है वह पदार्थ ७ जिनमे अस्तित्व आदि उपकार है थे घट आदि वस्तु ८ जिस 
पदार्थका निरूपण विवक्षित है उससे भिन्न जैसे घटकी अपेक्षा भिन्न जीव, ९ गुणीके देशत्वरूपसे 
भेदाभाव १० अस्तित्व अर्थलहित घटरशब्दसे नास्तित्व अर्थशहित घटहशब्द भिन्न है ११ अर्थके भदसे 
शब्द पर्यायकी अपेक्षासे है 








२८ 


शब्दोंकी क्या आवश्यकता है || इस रीतिसे परयोया्िक नयकी प्रधानतामें यथाथथमें- 
ही अस्तित्व नास्तित्व आदि अनेक गुणोकी एक वस्तुम अभेदसे खितिका असम्भव 
होनेपर काल तथा आत्मरूप आदिसे परस्पर भिन्न भी गुणोंका कथचित्‌ अभेदका उप- 
चार किया जाता है। 

एवं निरूपिताभ्यामभेदवृत्त्यभेदोपचाराभ्यासेकेनास्तिनास्थादिशब्देनोपात्तस्याशेषधसौत्स- 
कस्य घटादिवस्तुन स्पात्कारोद्योतकस्समवरतिष्ठते । इत्येब पदार्थों निरूपित ॥ 

इस ग्रकारसे पूवे कथित द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे अभेदबृत्ति तथा पयोयार्थिक 
नयकी अपेक्षासे अभेदोपचार इन दोनोंके द्वारा, एक अस्तिसे तथा एक अस्ति आदि 
शब्दसे कथित जो सम्पूर्ण अस्तित्व नास्तित्व आदि धमेमय घट आदि वस्तु है उनकी 
अनेकान्तस्वरूपताद्योतक हो कर 'स्यादस्ति घट/ इत्यादि वाक्यमे स्यात्‌ शब्द खित 
रहता है। इस प्रकार सप्तभज्ञोंके स्थात्‌ तथा अम्निआदि पक्षका अथ निरूपण किया गया। 

वाक्यार्थों निरूयते। स्यादस्पेव घट , स्यान्नाम््यव घट', इत्यस्य स्वरूपाद्यवन्छिन्नास्तित्वा- 
श्रयो घट , पररूपाद्यवज्िउन्ननास्तित्वाश्रयो घट , इतिच बोध । घटादिरूप वस्तुनि स्वरूपा- 
दिना सत्त्वम पग्रूपादिना5सत्त्वभ्वाज्ञीकरणीयम । अन्यथा वस्तुत्वस्येव विलयापत्ते स्वप- 
ररूपोपादानापोहनव्यवस्थाप्य हि वस्तुनो बस्तुत्वम । 

अब इसके अनन्तर वाक्याथेका निरूपण करते है। उनम स्थादस्ट्येब घट; तथा, 
स्थान्नास्त्ेव घट, अपने कम्बुग्रीवादिरूप घटल्वसे अवन्छिंत्र जो अखित्व धर्म है उसका 
आश्रय वा आधार घट, यह प्रथम वाक्यका, और परकीय पटत्व आदिरूपसे अवच्छिन्न 
नास्तित्वका आश्रय घट, यह द्वितीय वाक्‍्यका अथ है। भावार्थ यह है कि, धट है ऐसे वा- 
क्यसे जिस प्रकार घटसे कम्बुग्रीव आदि स्वरूपका भान होता है बसे ही यह पट आदि अन्य- 
वस्तु नही है किन्तु घट है इस रीतिसे अन्यका निषेध मी भासता है, अत एवं अन्यपदा- 
थेके रूपादिसे नास्तित्वका आश्रय घट है यह विषय अथोत अपने रूपाठिसे सत्त्व आर 
अन्यके रूपादिसे असत्त्व सूध्मरूपसे अन्त करणमे भासता है, उसका अनुसन्वान कुशल 
बुद्धिबालोको होता है । क्योकि घट आदि समस्त वस्तुरूपमें अपने रूप आदिसे सत्त्व तथा 
अन्यके रूप आदिसे असत्त्व भी अवश्य अड्ीकार करना चाहिये | इसके विरुद्ध अथात्‌ 
सत्त्व अथवा असत्त्व इनमेंसे एक ही वस्तुका म्वरूप माननेसे वस्तुका जो वस्तुत्व है उसका 
विलय हो जायगा । क्योकि अपने स्वरूपके ग्रहण तथा अन्यके स्वरूपके त्यागसे ही वस्तुके 
वस्तुत्वका व्यवस्थापन किया जाता है। 








३ यथार्थमें पर्यायोका परस्पर भेद रहते भी एक द्रव्य मानके अमेदका उपचार ( उपलक्षण )« 
२ प्रकाशक, निपातोंके द्ोतकत्वपक्षमे कृत अर्थका प्रकाश मात्र स्थात्‌ शब्दसे है. ३ पदसमुदायका 
अर्थ । पदोंके समूहकों वाक्य कद्दते हैं प्रथम पदोका अर्थ कद्दा अब वाक्यका अर्थ कहते है. ४ अपने 
धर्मद्वारा अन्य पदार्थेसे प्थक्‌ किया हुआ है ५ शबद्भके आकारके सहश गलासहित ६ नाश वा सबकी 
अभावरूपता > बस्तुमें रहनेवाला उसका यथार्थ खरूप 
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तन्न घटसय कि सरूपम्‌ ? किवा पररूपम्‌ ? इति चेत , -घट इत्यादिबुद्धो प्रकारतया 
भासमानो घटपदशक्यतावच्छेदकीभूतसट॒शपरिणामरक्षणो यो घटत्वनामको धर्मस्स घटस्म 
स्वरूपं, पटत्वादिक पररूपम्‌ । तत्र घटत्वादिरूपेणेब पटत्वादिरूपेणापि घटस्य सच्त्वे घटस्य 
पटात्मकत्वप्रसज्ञ , पटत्वादिनेव घटत्वादिनाप्यसत्त्वे सवेथा शून्यत्वापत्ति , शशविषाणवत्‌ । 

अब यहापर धटका अपना निजस्वरूप क्या है, और परस्वरूप कया है। यदि ऐसी शका 
क्रो तो उत्तर यह है-घट, इत्यादि बुद्धिमं विशेषरूपसे भासता हुआ जो घटपदका 
शक्यतावच्छेदक अथोत्‌ जो सब घटमें अनुगतरूपसे घटपदकी शक्तिसे कहा जाता है 
वही घटत्वरूप धम घटका स्वरूप है ओर पटत्व आदिरूप घटके पररूप है यहापर अपने 
घटत्वम्बरूपसे जैसे घटका सत्त्व है ऐसे ही परकीय पटत्वरूपसे भी यदि सत्त्व ही मानोगे 
ओर अन्यरूपसे भी अस्तित्व मानोगे तो घट भी पटखरूप हो जायगा। क्योंकि घटका 
जैसे अपने घटत्वस्वरूपसे सत्त्व है ऐसे परकीय पटत्वस्वरूपसे सत्त्व है तो दोनोंके 
सक्त्व स्वरूपमे भेद न होनेपर घट पट हो जायगा । और घटका घटसे अन्य पदत्व 
आदि म्वख्यपसे जेसे असत्त्व मानते है ऐसे ही यदि अपने घटत्वस्वरूपसे भी असत्त्व ही 
मानो तो शशश्रृड्कके तुल्य सबंधा शून्यवादका प्रसड़् हो जायगा । 

अथवा-नामस्थापनाद्रव्यभावाना मंध्ये यो विवक्षितस्तत्खरूपं, इत्तरत्पररूपम्‌ | तत्र 
विवक्षितेन रूपणास्ति अविवक्षचितेन नारिति । यदि विवक्षितेनापि रूपेण नास्ति, तहिं शशवि- 
पाणबदसत्त्वमेव घटस्य प्राप्नोति । यदि चाविवक्षितेनापि रूपेणास्ति, तढा नामादीनां पर- 
स्परभेदो न स्थात । 

अथवा नाम थापना द्वेव्य तथा भाव इन चार निक्षेपोंमेंसे जो विवैक्षित है वही घटका 
स्वरूप है, ओर उससे भिन्न पररूप है। उसमें विवक्षित रूपसे तो घटका अस्तिस्वरूप 
है और अविवक्षित रूपसे नास्तिस्वरूप है । क्योकि यदि विवक्षित स्वरूपसे घटका नास्ति 
स्वरूप ही माना जाय तो शशश्रज्ञके तुल्य घटका असत्त्व ही प्राप्त होता है। और यदि 
अविवक्षित रूपसे भी अस्ति ही घटका म्वरूप मानो तो नाम स्थापना आदिका परस्पर भेद 
नही होगा, क्‍योंकि यदि विवक्षित तथा अविवक्षित दोनोंरूपसे सत्त्व ही स्वरूप है 
तब सच्त्वरूप जेसे नाममे है वेसे ही स्थापना आदिमें भी है तो परस्पर भेद न रहा। 





१ जो पदकी शक्तिसे कहा जाय उसको शफक््य कहते है ओर शक्यम रहनेवाला और अन्यसे उस 
वस्तुको प्थककारक जो थर्म दे उसको शक्‍्यतावच्छेदक कहते है जैसे घठका घटत्व २ सत्ताका अभाव 
निज तथा अन्यके खरूपसे पदार्यका सत्त्व माननेसे अभाव पदार्थका खरूप होगा तो वह खरगोशके सीगके 
तुल्य असत्‌ ही दोजायगा ३ पदार्थके गुणद्रव्यादि न रखके लोकव्यवहारके लिये नियुक्त जो सज्ञा है उसको 
नामनिक्षेप कहते है जैसे नाम जीव वा नाममात्र घट. ४ काष्ट पाषाण थातु वा चित्रकर्ममे वही यह पुरुष 
आदि है ऐसा जो स्थापित किया जाता उसको स्थापनानिक्षेप कहते है, जैसे प्रतिमा वा चित्र घट आदि 
स्थापनाजीव वा स्थापनाघट ५ बस्तुके गुणोंसे जो युक्त है वा ग्र॒णोंके परिणामको श्राप्त है वा होगा ६ जैसे 
राजाके पुत्रमें राजा व्यवहार वा पिण्डद्शामे घट, ७ कथन करनेको इष्ट ८ असत्व ५ साचे 


४9० 


अथवा-घटत्वाबन्छिन्लेष॒ मध्ये याहशघट परिगहाते,' तप्रिष्ठस्थोल्थादिधम: खरूपं, 
इतरघटादिव्यक्तिबृत्तिध्म एन्र पररूपम्‌ । तत्र ताट्टशस्वरूपेणास्ति, पररूपेण नास्ति । खरूपे- 
णाप्यस्तित्वानज्लीकारेडसत्त्वप्रसज्ञ, पूवेबत्‌ । एबमप्रेडपि । तादशो घटो यदि निरुक्तपररूपेणा- 
प्यस्ति, तदा स्वेघटानामैक्यप्रसज्ञात्सामान्याश्रयव्यवहारविछोपापत्ति' । 

अथवा घटत्वसे अवच्छिन्र, अथोत्‌ घटत्वधमंसे अन्य पदार्थेसि एथकू किये सब 
घटोंमेंसे विवक्षित प्रसक्षमे गरहीत जिस प्रकारका घट अनुभूत होता है उस घटटमें रहने- 
वाले जो स्थूलता आदि धम है वही उस घटका स्वकीयरूप है और उस घटसे जन्‍्य 
जो घट आदि पदाथ्में रहनेवाला धम है वह उसका पररूप है वहांका भी अपने स्वरूप- 
निष्ठ जो स्थूलतादि धर्मरूप है उस स्वरूपसे अस्तित्व और अन्य घट आदिके रूपसे 
नाखित्वका आश्रय घट है, क्‍योंकि अपने रूपसे भी यदि अखित्वका आश्रय नहीं अड्जी- 
कार करोगे तो पूवेके सहश घटके असत्वका प्रसज्ञ हो जायगा । इसी प्रकार आगे भी 
समझलेना अथोत्‌ जो घट अनुभूत होता हैं उस घटका अन्य घटके रूपसे भी यदि 
अस्तित्व हि मानो तो सब घटोंकी एकता हो जायगी, क्योकि सबके स्वरूपसे सबमभ 
अस्तिता है तो कोई भेद न रहा, और इस रीतिसे सामान्यके आश्रय जो व्यवहार है 
उसका छोप ही हो जायगा, जब सब एक ही है तो अनेकर्मे अनुगत धमे भी न रहा । 

अथवा-तस्मिन्नेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्बोत्तरकुसूलान्तकपालाग्रवस्थाकलाप 
पररूप, तदन्तरालवृत्तिघटपयायस्सखरूप, तेन रूपेणास्ति | इतररूपेण नास्ति | यदि कुसूला- 
न्‍्तकपालाद्यात्मनापि घटो5स्ति, तदा घटावस्थाया घटपयोयस्येव कुसूछादिपयायस्थाप्युपलब्धि- 
प्रसड् । कुसूलाद्रवस्थायामपि घटसस्व घटपयायोत्पत्तिवनाशाथ गुरुप्रयक्नवेफल्य च । 
एबं-अन्तरालबृत्तिघटपयोयात्मनापि यदि घटो नास्ति, तदा तत्काले जलाहरणाविरिपं 
तत्काये नोपलभ्यते । 

अथवा कालान्तरमें भी रहनेवाले उसी घेटमें पूष तथा उत्तर कालमें जो पिण्ड कुशूल 
तथा कपाल आदि अवस्था समुदाय हे वह सब घटका पररूप है, ओर पूवे तथा उत्तर 
कालमें रहनेवाठा जो पिण्ड कपार आदि समुदाय है उस समुदायमें रहनेवाला जो 
केवल घट पैयाय है वह घटका स्वरूप है । उस अपने रूपसे अस्ति तथा अन्य पूर्वोत्तर 
कालबर्त्ती पिण्डादि पयोयोंसे नास्ति घटका स्वरूप है । ओर यदि कैंपालसे आदि लेके कु- 
शूलान्तसमुदायरूपसे भी अम्ति ही घटकी मानोंगे तो जैसे घट दक्शामं घटकी प्राप्ति है 
ऐसे ही पिण्ड कपार आदि पयोओंकी प्राप्तिका प्रसक्ष होगा अथोत्‌ जैसे घट दक्षामें घट 


१ भासता है. २ जो घट जाननेको इष्ट है वही घट, हर एक वरतुरमें बिजातीय सजातीय तथा खगत 
भेद रहता हैं, उनमेंसे प्रथम विजातीय पट आदिको पररूप मानके भेद सिद्ध किया, अनन्तर समान जाति. 
वाले अन्य घटोंसे, अब अपने ही में जो अन्य पर्याय हे उनको पररूपके भेद ऐ़िद्ध करते हैं. ३ घट- 
दशा प्रथम गीली मृत्तिकामे पिण्ड पर्याय पुन लम्बासा कुशल पयोय पुन घट पयौोय, ४ घटके दो भाग 
जो धटमें जुडे रहते है 
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पयोवका भान होता है ऐसे ही घटके पूवे तथा उत्तरमें जो पयोय है उनका भी भान 
होगा, और उन पर्याओंका भान तो घट दाम छोकमे प्रसिद्ध नहीं हे । और इसी 
प्रकार पिण्ड आदि ठशाम घटकी सत्ता भी भासेगी तो जब पिण्ड कपाल आदि सब 
पर्यायोंमे घटका सत्त्व है तब फिण्ड पयोयकी उत्पत्ति तथा अन्य पयोयोंके नाशाथे जो 
महा प्रय्न किया जाता है वह सब व्यर्थ होगा। और इसी प्रकार यदि पिण्ड आदिसे लेके 
कपालान्त समुदायके मध्यम जो घट पर्याय है उस परयोयरूपसे भी यदि घटका नास्तित॒व- 
रूप मानोगे अथोत्‌ निजरूपसे नास्तित्वरूप मानो तो घटपयायरूपसे भी घट नहीं है 
यह सिद्ध हुआ, तो उस काल्‍में घटसे जलका आनयन तथा धारण काये होते है वे 
न होने चाहिये और जल आनयन आदि काय्य होते तो है, इससे यह निश्चय होता 
है कि घटपयोय अपने रूपसे अस्तित्वका आश्रय है और अन्य पूर्वोत्तर पयोयोके रुपसे 
नास्तित्वका आश्रय है । 

अथवा-घटादो प्रतिक्षणं सजातीयपरिणामो जायत इति तावत्सिद्वान्तसिद्धम्‌ । तत्र ऋजु- 
सूत्रनयापेक्षया वर्तमानक्षणबृत्तिघटपयोय स्वरूपम , अतीतानागतधघटपयोय एव पररूपम । 
तसल्क्षणबृत्तिस्टभावन सता घटोसित, क्षणान्तरवृत्तिस्वभावेन नास्ति, तथा प्रतीते । तत्क्षणबू- 
ततिसख्भावेनव क्षणान्तरबृत्तिस्वभावेनाप्यस्तित्व एकक्षणवृत्येव सब स्थान्‌। क्षणान्तरख्ृत्ति- 
स्वभावेन तत्क्षणवृत्तिस्वभावेनाप्यस्तित्वाभावे घटाश्रयव्यवहारस्येव विलोपापत्ति' | विनष्टानु- 
त्पन्नधटव्यवहाराभावात । 

अथवा घट आदि सब पदार्थोमें प्रत्येक क्षणम सजातीय परिणाम होता रहता है, 
यह विषय सिद्धान्तसे सिद्ध हे उसमें ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षासे वत्तेमान क्षणमें रहने- 
वाछा जो घटका पयोय है वह घटका निजरूप है तथा भूत और भविष्य अर्थात्‌ जो 
होगये ओर होंगे वे सब पयोय घटके पररूप हे | इसलिये उसी घटपयोयद्नाके वत्तमान 
क्षणमं रहनेवाला जो घटका स्वभाव है उस स्वभावसे घट है || और वत्तमान क्षणसे भिन्न 
भूत वा भविष्य क्षणवृत्ति जो स्वभाव है उस रूपसे घट नहीं ह क्योंकि अपने स्वभावसे 
सत्त्व ओर अन्यके स्वभावसे असत्त्व ही वस्तुका स्वरूप अनुभवमे आता है। ओर वत्तेमान 
क्षणम रहनेवाल स्वभावसे जेस घटका अखित्व माना जाता है एसे ही यदि अन्य क्षणम 
रहनेवाले स्वमावसे भी अस्तित्व मानो तो सब्र स्वभाव एक क्षणवृत्ति हो जायगा। क्योकि 
सब क्षणमें रहनेवाले स्वभावसे जो अस्तित्व है वही अखित्व एक क्षणमें है तो कुछ भेद 
नही है, इसलिये सब स्वभाव एक क्षणमें रहनेवाल हो जाएगे । तथा वत्तेमान क्षणसे भिन्न 
अन्य क्षणमें रहनेवाले स्वभावरूपसे जैसे वर्तमान अख्तत्वका अभाव माना जाता है ऐसे ही 








 पंदार्थके खरूपका बदलना प्रत्येक पदार्थका निज्स्वरूप ग्रतिक्षण कुछ न कुछ रूपान्तर होता रहता है 
वही दूसरे रूपकी प्राप्तिका परिणाम है २ केवल वत्तैेमान क्षणमे रहनेवाले पयोयक्रा ग्राही नय. ३ घटकी 
आगामी दक्षार्मे रहनेवाले 
५ 


श्र 


यदि घटरूप पयोयके वतेमान क्षणमें रहनेबाले स्वभावसे भी असित्वका अभाव मानो तो 
घटके आश्रयसे जो जलानयन तथा जलूघारण आदि व्यवहार है उसका सवेथा लोप हो 
जायगा, क्‍योंकि जो घट उत्पन्न होके नष्ट हो गये अथवा अभी जो उत्पन्न ही नहीं हुये 
उनके साथ घटका जलानयन तथा घारण आदि व्यवहारका अभाव है। 

अथवा-तस्मिश्नेव तत्क्षणवर्तिनि रूपादिसमुदायात्मके घटे प्रथुबुश्ोदराद्राकार' खरूपम्‌, 
इतराकार: पररूपम्‌ । तेन प्रथुवुभोदराद्याकारेण घटोस्ति, इतराकारेण नास्ति; प्रधुबुभोदराया- 
कारसस्ते घटव्यवद्दारसत्व॑ तदभावे तदभाव इति ताहशाकारनियतत्वात्तद्रथवहारस्य पृथुबु- 
भोद्राकारेणाप्यस्तित्वाभाषे घटस्मासस्वापक्ति:, इतराकारेणाप्यस्तित्वे ताइशाकारशून्ये पटा- 
दावपि घटव्यवहारप्रसंग' ॥ 

अथवा उसी घटपयीयमें उसी क्षणमें रहनेवाले रूप आदिके समूह स्वरूप घटमें जो 
विशालवृक्षके मूलके समान उदर आदि आकार है वह घटका स्वरूप है, और उस विशाल 
गोल उदराकारसे भिन्न परका रूप है। इसलिये उस विशाल तथा गोल उदर आदि अपने 
आकारसे घट है, और अन्य आकारसे नहीं है विशाल तथा गोल उदर आकारकी सत्ताहीर्मे 
धटके व्यवहारकी भी सत्ता है, और उस आकारके न होनेमें घटका व्यवहार भी नहीं होता, 
क्योंकि उसी प्रकारके विशाल गोल आकारके साथ ही घटका व्यवहार नियत है, न कि 
उसके अभावमें । ओर उस प्रथुब॒ुन्चे उदर आफारसे भी यदि अस्तित्वका अभाव मानो तो 
घटका ही असत्त्व हो जायगा, ओर उस घटके विशाल गोल उदर आदि आकारसे भिन्न 
आकारस भी यदि घटका सत्त्व मानोगे तो घटके पूर्वोक्त आकारसे शून्य पट आदिमें भी 
घटके व्यवहारका प्रसम्ञ होगा, क्योंकि घटके वास्तविक आकार न होनेपर भी जब घटकी 
सत्ता मानी गई तब घटका व्यवहार भी होना उचित ही है। 

अथवा-रूपादिविशिष्टो घटश्वक्ष॒पा गह्मते इत्यस्मिन्व्यवहारे रूपभुखेन घटो ग्रृह्मयत इति 
रूप स्वरूपं रसादिपररूपम । तत्र रूपात्मनास्ति, चक्षुरिन्द्रियमात्रप्राह्मत्वात्‌ । यदि चश्लुजेन्य- 
ज्ञानविषयरव रसस्याप्यंगीक्रियते, तटा रसनादीन्द्रियकल्पना व्यथो। यदि च रसादेरिव रूप- 
स्मापि चक्षुरिन्द्रियजन्यशानविषयता न स्थात्तदा घटस्पैवाप्रहणप्रसग , रूपादिज्ञाननियतत्वात्‌ 


घटादिज्ञानस्य । 
अथवा रूप आदि गुणसहित घट नेत्र इन्द्रियसे जानाजाता है इस घटके अहण॑ देखने 
वा जाननेरूप व्यवहार रुपके द्वारा नेत्र इम्द्रियसे घट देखा जाता है तो बह घट॑- 
का श्याम अथवा रक्त जो रूप है वही घटका निजस्वरूप है ओर उस रुपसे भिन्न जो 
रस आदि गुण है वह पररूप है इनमंसे अपने रूपमय स्वरूपसे तो घट है, क्योंकि रूप- 
सहित घटका ग्रहण केवल नेत्र इन्द्रियसे होता है । और नेत्र इच्द्रियसे उत्पन्न ज्ञानका 
९ नाझको ग्राप्त जैसे नष्ट घटमे अखिताका अभाव द ऐसे ही घटके वर्तमान खभावसे भी माननेमें दोष 
आवेगा. २ घटका तथा गोलाई लिये उदररूप आकार, यही यथार्थ घटका खरूप है ३ विशाल तथा बृक्षके 
मूलके तुन्य आकार 
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विषय रंसको भी स्वीकार करो, अथोत्‌ नत्र इन्द्रियके ज्ञानस रसका भी ज्ञान हो जाब तो 
रसना हन्द्रियकी कल्पना ही निष्फल होगी । ओर जैसे नेत्र इन्द्रियके श्ञानसे रसका ज्ञान 
नहीं होता ऐसे ही नेत्र इन्द्रियके शानसे रूप भी न जाना जाय तो रूपसहित घटका ज्ञान- 
ही न होगा, क्योंकि घट आदि पदार्थका नेत्र इन्द्रियसे जो ज्ञान होता है बह रूप आदि 
ज्ञानके साथ नियत है, अथोत्‌ नेत्र इन्द्रियद्वारा घटका ज्ञान उसके रूपके ज्ञानके साथ ही 
होता है न कि रूपके बिना । 

अथवा-हब्दमेदे छुवोड्थेभेद इति घटकुटादिशब्दानामप्यर्थभेदस्समभिरूठनयापंणात्‌ । 
घटनात्‌ घट:-कौटिल्यात्कुट इति तत्करियापरिणतिक्षण एवशब्दस्य वृत्तियुक्ता | तत्र घटन- 
क्रियाविषयकर्दृत्वं स्वरूपम्‌ , इतरत्पररूपम । तत्नाथ्रेनास्ति, इतरेण नास्ति । इत्यादिरीला 
स्वरूपपररूपभेदा उद्या: | 

अथवा शब्दके भेद होनेपर अवश्य ही अथेका भेद होता है, नाना अथग्राही सैम- 
रूठनयकी अपेक्षासे घट कुट आदि पय्योयवाचक शब्दोंका भी अथे भेद माना गया है, जैसे 
इन्द्र, शक्कर आदि शब्द एक व्यक्तिके वाचक होनेपर भी “इन्दनात्‌ इन्द्र. शकनात्‌ 
शक्र:” ऐश्वयेसहित होनेसे इन्द्र ओर शच्चुओंके पराजय आदियसमें समर्थ होनेंस शक्र कहे 
जाते है ऐसे ही यहांपर भी “घटनात्‌ घट” और “कोटिल्यात्‌ कुट ” जल्धारण आदि 
क्रियामे समर्थ होनेसे घट तथा कोटिल्य वक्ता आदि गुणके सम्बन्धसे कुट कहा जाता है, 
इस प्रकार जिस क्रियाका पैरिणाम जिस क्षणमें होरहा है उसी क्षणमें उस क्रियांके अनुकूल 
अरथवाचक ही शब्दकी प्रवृत्ति भी योग्य है न कि अन्य शब्दकी | इसमें घटत्व अथोत्‌ 
जलादि धारणरूप जो क्रिया है उस क्रियाके विषयम जो कत्तोपन “कतेता” है बह घटका 
निजस्वरूप है । ओर उससे भिन्न परका रूप है। इनमेंसे प्रथम अथोत्‌ घटन क्रियाके 
कत्तृतारूससे घट है । और अन्यरूपसे नहीं । इस प्रकार पूवेकथित रीतिके अनुसार 
और भी स्वरूप तथा पररूपके भेदोंकी कल्पना स्वय करलेना। 

एवं घटरय खद्गव्यं रूइ॒व्यं, परद्रव्यं सुवणादि । घटो झदात्मनास्ति, सुबणोद्यात्मना 
नास्ति । धटर्य खद्गव्यात्मनेव परद्रव्यात्मनापि सक्त्वे घटो मृदात्मको न सुबर्णात्मक इति 
नियमो न स्थात्‌ | तथा च द्रव्यप्रतिनियमविरोध. । 

इसी प्रकार मृत्तिकारूप द्रव्य घटका स्वद्गव्य अथोत्‌ निज अपना द्रव्य है, और सुबर्ण 


१ जो रसना (जिह्ना) इन्द्रियसे जानाजाय जैसे मीठा तीखा कटु आदि २ जिससे मिष्ट तिक्त आम्ल तथा 
कट्ट आदि रखका खाद जानाजाता है ३ नाना अथोांको कहके किसी विशेष अर्थका रूढ़िसे प्रहण करानेवाला 
नय जैसे गो शब्द इन्द्रिय प्रथिवी किरण आदि अनेक अर्थके कहनेपर भी पशुमें रूढ है, अथवा, शब्दके भेद 
अवश्य अर्थनेद प्राहक जैसे ऐश्वयसे इन्द्र शकनसे शक्र पुरके विदारणसे पुरन्द्र ऐसे ही यहा भी घटन क्रियासे 
घट, कुंटन (कीटिल्य)से कुट, ४ जो क्रिया जिस समयमें होरही वही उसका परिणाम है ५ जो पदार्थ जिस 
द्व्यसे बना है वह उसका स्वरूपवन्त द्रव्य है, जब मद्दीका घट है तब उसका द्रव्य मद्री है और सुबर्ण आदि 
परद्रव्य हैं, भौर जब वह स॒बर्ण वा पित्त आदिसे बना है तब सुब्णे ही वा पिसल आदि द्वी उसके खद्वव्य हैं 
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आदि पर द्रव्य है, उनमें मृत्तिकारूप द्वव्यस्वरूपसे तो घट है, और सुवर्णरूष द्वब्यसे 
नही है। और अपने मृत्तिकारूप द्रव्यसे जैसे धटका सत्त्व है ऐसे ही पर सुबर्ण भादि 
द्रव्यरूपसे भी यदि उसका सत्त्व ही मानो तो घट मृत्तिकोमय है, सुवर्णमेय नहीं है, 
ऐसे जो नियम होता है वह नहीं होगा । और ऐसे नहीं माननेसे, अथोत्‌ पर द्॒ब्यसे 
उससे भिन्न द्वव्यका सत्त्व माननेसे प्रत्येक द्वव्यका जो नियम लोकमें है कि यह अमुक 
द्रव्य है, यह अमुक है इसका विरोध होगा क्योकि जब सभी द्रव्य स्वद्रृव्यसे तथा पर- 
द्रव्यसे भी है तव भेद क्या है और भेद अभावसे प्रत्येक द्वव्यका नियम नहीं हो सकता। 

नतु संयोगविभागादेरनेकद्रव्याश्रयत्वेषि न द्रव्यप्रतिनियमों विरुद्धघत इति चेन्न | तस्या- 
नकद्रव्यगुणत्वेनानेकद्रव्यस्येव स्वद्रव्यत्वाव, खानाश्रयद्रव्यान्तरस्मैव परद्रव्यत्वात्‌ । स्थाना- 
श्रयद्रव्यात्मनापि सयोगादिस्सत्ते स्वाश्रयद्रव्यप्रतिनियमव्याघातस्य तदवस्थत्वात्‌ । तथा पर- 
द्रव्यात्मनेब स्वद्रव्यात्मनापि घटस्यासत्वे सकलद्गव्यानाश्रयत्प्रसंगेन निराश्रयत्वापत्ति । 

कदाचित्‌ यह कहो कि सयोग विभाग आदि अनेक द्व॒व्यके आश्रय रहनेपर भी द्रव्योंके 
नियमका विरोध नहीं हे. यह शका अयुक्त है। क्योकि सयोग विभाग जादि अनेक 
द्रव्यके गुण हे इसलिये अनेक द्वव्य ही उनका खद्गव्य है, इसलिय अनेक द्र॒व्य उनका 
आधार होनेसे अनेक खद्गव्यरूपसे उनकी सत्ता युक्त है. और आधार वा आश्रय जो 
अन्य द्रव्य नहीं है वही पर द्रव्य है, यदि जो द्रव्य सयोग आदिका आश्रय नही है उस 
अपने अनाशअ्रय वा अनाधार द्र॒व्यरूपसे सयोग आदिकी सत्ता मानो तो अमुक द्रव्य सयोग 
आदिका आश्रय है अमुक्‌ द्रव्य नहीं हे इस नियमका भक्क अवश्य होगा, क्योकि जब 
अपने आश्रय द्रव्य खरूपसे तथा अनाश्रय द्रव्य खरूपसे भी सयोग आदिका अस्तित्व है 
तब धट सयुक्त हे पट सयुक्त नहीं है, यह नियम केसे हो सकता है। और जैसे पर द्रव्य 
रूपसे घटकी असत्ता मानी जाती है ऐसे ही खद्गव्यस असत्ता ही मानी जाय तो सम्पूणे 
वस्तु खद्बव्य और परद्गवव्यंके आश्रय न होनेसे घट निराधार हो जायगा, क्‍योंकि जब कोई 
उसका आधार न रहा तब वह कहा रहेगा । 

एवं घटस्य खक्षेत्र भूतलादि, परक्षत्रं कुड्यादि | घट' स्वक्षेत्रेस्ति, परक्षेत्रे नास्ति । घटस्य 
सक्षेत्र इब परक्षेत्रेपि सत्वे प्रतिनियतक्षेत्रत्वानुपपत्ति । परक्षेत्र इब स्वक्षेत्रेप्यसत्वे च निरा- 
धारत्वापत्ति | 

इसी प्रकार जिस स्थानमें घट हो वह भूतल वा काष्ठ आदि घटका स्वखक्षेत्र है, ओर 
अन्य मित्ति आदि जहां घट नहीं है वह उसका पर्रक्षेत्र हे। उनमेंसे अपने क्षेत्रमें घट है 
और परक्षेत्रमं नहीं है घटकी जैसे स्वक्षेत्रम सत्ता है ऐसे ही यदि परक्षेत्रमे भी मानीजाय 





९ झत्तिकासे बना हुआ २ सोनेसे बना हुआ, ३ अपने रहनेका नियत स्थान सब पदार्थकी सत्ता 
अपने द्रव्य क्षेत्र काछ तथा भावसे मानी गई है और अन्य द्वत्य क्षेत्रादिसे असत्ता ४ अपने रहनेके 
स्थानसे भिन्न स्थान 
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तो घट अमुक स्थानम है अमुक स्थानमे नहीं है यह विभाग नहीं बनेगा, क्योंकि अपने 
तथा अन्यके क्षेत्रमे भी घटका सत्त्व है तब घटादि पदार्थ कहां है और कहां नहीं है यह 
विभाग कैसे हो सफता है और परक्षेत्रम जेसे घटादिका असत्त्व माना है ऐसे ही अपने 
क्षेत्रम भी असत्त्व मानो तो घट आदि निराधार ही हो जाएंगे, क्योंकि अपने तथा अन्यके 
क्षेत्रम जब असत्ता ही है तब उनकी सत्ताका आधार कोन हो सकता है ॥ 

तथा घटस्य खकालो वर्तमानकाल , परकालो5तीतादि । तत्न स्वकालेस्ति, परकाले नास्ति। 
घटस्य खकाल इव परकालेपि रच्त्वे प्रतनियतकालत्वाभावेन निद्यत्वमेव स्थात्‌ । परकाल 
इब खकालेप्यसक्वे सकछकालछासम्बन्धित्वप्रसंगेनावस्तुत्वापत्ति । काछसम्बन्धित्वमेव हि 
वस्तुत्वम । ण्वच्च घटो घटत्वेनास्ति, पटत्वेन नास्ति, मृद्र॒त्येणास्ति, सुवर्णेद्रव्येण नास्ति, 
सखक्षेत्रादस्ति, परक्षेत्रान्नास्ति, स्वकालादस्ति, परकाछाज्नास्तीति प्यवसन्नम । 

तथा घटका स्वकाल कया ह? कि वतेमान काल, अथात्‌ जिस कालमें घटपयाय वत्तता है 
वही उसका निज काल है, ओर भूत भविप्यत्‌ उसके पर काल है क्योंकि वतेमान काल- 
सहित भूत भविष्य कालमे यह घट नहीं है। इनमेसे अपने कालमे तो घट हैँ ओर पर 
कालमें नहीं है । ओर जसे निज कालमें घटकी सत्ता है ऐसे ही यदि पर कारूम भी मानी 
जाय तो अमुक कालमे घट है आर अमुक कालमे नद्दी हे इस प्रकार नियत कालके अमा- 
बसे घट नित्य हो जायगा, क्योंकि निज तथा पर कालमें भी जब उसकी सत्ता मानी गई तो 
कहा नही है “| आर पर कालम जसे असत्ता ह ऐसे ही म्वकालम भी यदि असत्ता ही मानो 
तो किसी कालम घटकी सत्ताका सम्बन्ध न होनेसे शशश्रज्ञवत्‌ घट अवस्तु हो जायगा। 
क्योकि किसी न किसी कालके साथ वस्तुकी सत्ताका सबन्ध होने ही से उसका वबस्तुत्व 
सिद्ध होता ह । अब इस प्रकार प्रवे कथित रीतिसे घटत्व धमेसे घट है पटत्व धर्मसे नहीं 
है, घट मृत्तिका रूप स्वद्रव्य स्वरूपसे है, पर सुवर्ण द्वव्यसे नहीं है, घट अपने क्षेत्रसे है 
पर क्षेत्रसे नही है, ओर घट अपने कालसे है, पर कालसे नही है, यह तात्पये सिद्ध हुआ। 

अन्नाय बोधप्रकार' -घटत्वेनेति वृततीयार्थोंउबच्छिन्नत्व, धात्वर्थेन्बेति । असधात्वर्थो5स्ति- 
त्व सत्त्वपयेवसन्नम । आख्याताथ आश्रयत्वम्‌ । तथा च घटत्वावच्छिन्नास्तित्वाश्रयों घट इति 
प्रथमवाक्याद्वोध । अभावानामधिकरणात्मकतया पटत्वावरिछन्नाभावस्य घटस्वरूपत्वात्‌, 
तत्र नञ्समभिव्याहतासधातोरभावोथ , आश्रयत्वमाण्याताथ', इति रीता ताहशाभावाश्रयो 
घट इति बोधेषि तादशाभावात्मकत्वमेव घटस्य सिद्धथति, अभावानामधिकरणात्मकत्वान्‌ । 
तृत्तीयवाक्थे मद्ृज्यपदोत्तरतृतीयाया अवच्छिन्नत्वमथ । एवमग्रेपि बोधा ऊल्या. ॥ 

अब यहा वाक्याथके बोधकी रीति यह है. “घट घटत्वेन अस्ति” घट घटत्व स्वरुपसे 
है इस वाक्यमें जो “घटत्वेन' यहा तृतीया विभक्तिका अर्थ अवच्छिन्नत्व अथोत्‌ घदत्व 


१ किस कालमे खकीय तथा परकीय कालमें भी घटकी सत्ता माननेसे सर्व कालमें घट सिद्ध द्ोगया 
२ अन्य पदार्थसे ठथक्‌ करनेवाले अवच्छेदकरूप घटत्व घममसे सहितत्व 
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इस अवच्छेदक पर्मका वैशिष्टय है जोर उस अवच्छिन्षतलका अस्वेय धातुके अर्थ सत्ता 
होता है, अस, धातुका अर्थ जो असित्व है उसका मी सत्ता रूप अर्भसे तालय्ये है, 'असि! 
में जो आख्योत 'ति! है उसका आश्रय जथे है। तो अब इस प्रकारसे-घटत्व धर्मसे अवच्छिन्न 
जो अस्तित्व अथोत्‌ सत्ता उस सत्ताका आश्रय घट, यह प्रथम वाक्यका वाक्यार्थ “घट 
घटत्वेन अस्ति” इन तीनों पदोंको मिलाके हुआ और सब अभाव जैन मतमें अधिकैरणरूप 
मानेगये हैं इस प्रकारसे घट अभावका अधिकरण होनेसे पटत्व घम्मेसे अवच्छिन्न जो 
अभाव अथोत्‌ पटका अभाव घटरूप है, क्योंकि यहां पटाउभावका आधार घट माना है। 
उसी अपने अधिकरण भूत घटरूप वह होगा, और “न अस्ति” थहापर नज्र्‌ अर्थात्‌ निषेध- 
रूप अथेबाचक 'न! इस अन्यय पदकी समीपतासे अस्‌ धातुका अभाव अथ॑ है, अथीत्‌ 'न 
अँस! इन दोनोंको मिलाके अभावरूप अथे हुआ, ओर आख्यात 'ति! विभक्तिका आश्रय 
अर्थ है यह पूवेमें कह आये है, तो इसी रीतिसे पटत्व धमेसे अवच्छिन्न जो पट उस 
पटल्वावच्छिन्न अभावका आश्रय घट इस प्रकारका, “घट पटत्वेन नास्ति” इस द्वितीय 
वाक्यका अभे करनेपर पटत्वावच्छिन्न अभावरूपता ही घटकी सिद्ध होती है क्योंकि 
अभाव जब अपने आधार स्वरूप है। तब परत्वरूप धम्मेसे अवच्छिन्न पटके अभावका 
आधार घट है 'इसलिये पटत्व धरमम्मंसे अवच्छिन्न अभाव स्वरूप घट है यह स्पष्ट रीतिसे 
अथे होगया और! “घट मृद्रव्येण अस्ति” ( घट अपने मृत्तिकारूप द्रव्यसे है) इस तृतीय 
वाक्यमें भी सृदृव्य इस पदके आगे जो तृतीया विभक्ति है उसका भी अवच्छिन्नस्व अर्थ है 
और अस्‌ तथा तिका अर्थ पूर्ववत्‌ सत्ता तथा आश्रय है अवच्छिन्नलका अन्वय आश्रय- 
रूप तिके अथेमें पूवेवत्‌ है मिलाके मृद्रव्यवसे अवच्छिन्न जो अस्तिता उसका आश्रय घट 
यह वाक्याथे हुआ इसी प्रकारसे आगेके चतुथे आदि वाक्योंका अर्थ भी समझलेना । 
ननु-सर्वेपदाथोनामपि स्वरूपादिचतुष्टयपररूपादिचतुष्टयाभ्यां व्यवस्थायामगीकियमा- 
णायां खरूपादीनां स्वरूपायन्तरस्याभावात्कथं व्यवस्था स्थात्‌? तेषामपि स्वरूपाद्यन्तरस- 
कराविउनवस्था प्रसगात्‌ , सुदूरमपि गत्वा स्वरूपाश्न्तराभावेषि कस्यचिट्नयवस्थायां कि स्वर- 
रूपायपेक्षया ससस्‍्वासत्त्वसमर्थनरूपया स्रगृहसान्यया प्रक्रियया १ यथाप्रतीति बस्तुव्यव- 
स्थोपपत्ते.॥ इतिवेत्‌ू-अनभिज्ञो भवान्‌ वस्तुखरूपपरीक्षाया' । वस्तुख्रूप प्रतीतिरिष स्वपररू- 





९ सम्बन्ध २ धातुओंके आगे लगनेवाली विभक्ति ति तस्‌ अन्ति आदि भी बिभक्ति घातुओंके आगे 
जोडी जाती हैं उनको आख्यात कहते हैं. ३ अपने आधारखूपता, अभावकों आधाररूपता जैन मत तथा 
अन्य कई मतमें भी माना है उसकी उपपत्ति इस प्रकार है जैसे 'भूतले घटामावः भूतलमें घटका 
अभाव है यहापर घटके अभावषका अधिकरण भूतल है तो उस अभाषका खरूप भूतऊ ही है क्योंकि 
भूतलके स्वरूपके सिवाय और कुछ वस्तु उपलब्ध नहीं होती, जिस बस्तुमें जिसका अभाव कहोगे वही 
मरतु उस अभावका अधिकरण होगी, और उस अभावका खरूप वह्दी अधिकरण होगा जैसे घटके खरूपके 
प्रदर्षनमं पट आदिका अभाव कट्दा जाता हैं तो अधिकरण दोनेसे घट ही पट आदिके अमावरूप होगा. 
४ मका अर्थ नहीं असका अर्थ होना दो मिकूकर नहीं दोना । और नहीं होना अभावरूप ही है 
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पाश्चवन्छिन्नसत्वासत्त्वादिक॑ विषयीकरोतीति निरूपयितुमुपऋ्तत्वात्‌। अन्यथा नानानिरं- 
कुशविप्रतिपत्तीनां निवारयितुमशक्ते: । वस्तुनो हि यवैवाबाधितग्रतीतिस्तमैच स्वरूपव्यवस्था, 
माजाधीना मेयसिद्धि.” इति बचनात्‌ | एवशड-स्वरूपादीनां खरूपादन्तरं प्रतीयते वा नया ९ 
अन्येसखरूपायन्तरं नांगीक्रियत एव । एवमपि तेषामस्तित्वनास्तित्वव्यवस्थाउ्रे प्रपश्वयि- 
ध्यते । आये खरूपादीनामपि स्वरूपायन्तरमंगीक्रियते, प्रती्तुरोधातू्‌। न चैबमनवस्था, 
यत्र स्वरूपायन्तरस्थ प्रतीतिस्तत्र व्यवस्थोपपत्ते । तत्र जीवस्य तावदुपयोगसामान्य स्वरूप॑, 
तस्य तहक्षणत्वात्‌ । उपयोगो छक्षणमिति वचनात्‌ | ततो5न्यो5जुपयोग पररूपम्‌ | ताभ्या 
सदसत्त्वे प्रतीयेते । उपयोगसामान्यस्य च ज्ञानद्शेनान्यतरत्वं॑ स्वरूपम्‌, इतरत्पररूपम्‌ | 
उपयोगविशेषस्य ज्ञानस्थ स्वार्थाकारनिश्चयात्मकत्ब॑ स्वरूपम्‌, दशनस्य किंखिदितयादिरूपे 
णाकारप्रहणम्‌ खरूपम्‌ । ज्ञानस्यापि परोक्षस्थावैशर्य स्वरूपम्‌ । प्रत्यक्षस्य वैशब्ं खरूपम्‌ । 
दशनस्यापि चक्षुरचश्षुनिमित्तस्य चक्षुरादिजन्याथंग्रहणं खरूपम्‌ । अवधिद्शनस्यावधिबिषयी- 
भूतार्थप्रहरण खरूपम्‌। परोक्षस्थापि मतिश्नानस्थेन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वे सति खाथोकारव्यवसा- 
यात्मकत्व॑ स्वरूपम्‌ । अनिन्द्रियमात्रजन्यत्व॑श्रुतस्य स्वरूपम्‌ । प्रत्यक्षस्यापि विकलस्थाव- 
घिमन पर्यायलक्षणस्येन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षत्ते सति स्पष्टतया स्वाथेव्यवसायात्मकत्वं स्वरूपम्‌ ! 
सकलप्रलक्षस्य केवलकज्ञानलक्षणस्य सकलद्रग्यपयोयसाक्षात्करणं खरूपम्‌ । ततोन्यत्सत्तव॑ तु 
पररूपम्‌ । ताभ्या सदसर्ते प्रतिपत्तव्ये । एबमुत्तरोत्तरविशेषाणामपि स्वरूपपररूपे बुद्धिमद्धि 
रूह । तद्विशेषप्रतिविशेषाणामनन्तत्वात्‌ । 


शझ्भा-सम्पूर्ण पदार्थोंकी व्यवस्था स्वरूप अथोत्‌ निजरूप द्रव्य क्षेत्र काल, तथा परके रूप, 
द्रव्य, क्षेत्र तथा काल इन चारोंके समुदायसे स्वीकार करनेपर रूप द्रव्य क्षेत्र तथा काल ये 
भी पदाथे है इनका भी स्वरूप द्रव्यादि होना चाहिये, सो तो मानना नहीं, तब स्वरूप 
चतुष्टयके अन्य स्वरूप आदि चतुष्टयंके अभावसे कैसे इनकी व्यवस्था होसकती है ओर यदि 
स्वरूप, द्रव्य क्षेत्र तथा काल इन चारोंके भी अन्य स्वरूप द्वव्य क्षेत्र कालकी सत्ता मानोगे तो 
उनके भी अन्य स्वरूप द्रव्य आदि तथा पररूप द्र॒व्यादि चारों मानने पड़ेंगे, तथा उनके भी 
अन्य स्वरूप द्रव्य आदि चारों होगे, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा, कहीं विश्राम न मिलेगा 
क्योंकि जो २ स्वरूप द्रव्य आदि मानोंगे उन सभोंको अपने स्वरूपका बोध करानेके लिये 
दूसरे स्वरूप पररूप द्रव्य आदिकी आवश्यकता पड़ती बराबर लगातार चली जायगी कही भी 
व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिये अतिदूरजाके भी किसी पदार्थकी व्यवस्था करनेमे उसके 
जब स्वरूप द्रव्य आदि चतुष्टयके दूसरे स्वरूप आदि चतुष्टयके न होनेपर भी वस्तुकी व्यवस्था 
तो अवश्य करनी है, तो पदार्थोके सत्व असल्वको प्रमाणित करनेवाली तथा अपने ही घर 
अथोत्‌ जैन मतमें माननीय, इस स्वरूप तथा पररूप आदि चतुष्टयकी अपेक्षा रखनेवाली 
प्रक्रियसे क्‍या प्रयोजन है १ क्‍योंकि वस्तुका स्वरूप जैसे भासता है वैसी ही व्यवस्था करनी 
योग्य है । यदि ऐसा कहो तो-आप वस्तुके स्वरूपकी परीक्षासे अज्ञात हो। क्योंकि बस्तुके 
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स्वरूपका भान होना ही स्वकीये रूप द्रव्य आदि चतुष्टय, तथा परकीय रूप द्रव्य आदि 
चतुष्टय सहित सत्व तथा असत्व आदिको विषय करता है। इस बातके ही निरूपण कर- 
नेको हमारे प्रथलका आरम्भ है। और यदि प्रमाणोंसे वस्तुके स्वरूपका भासना सिद्ध न 
कियाजाय तो प्रमाणरूप अकुशके बिना वादियोकी अनेक प्रकारकी जो विप्रतिषत्ति अथीत्‌ 
विरुद्ध युक्ति है उनका निवारण करनेमें स्वथा असमर्थ है क्योकी वस्तुके स्वरूपकी व्यवस्था 
उसी प्रकारसे करनी चाहिये कि जिसमें उसेका भान बिना किसी पग्रमाणके बापसे निर्विवाद 
हो प्रमाणके आधीन प्रमेय पदार्थोकी सिद्धि होती है ऐसा अन्य ग्न्थमें आचायेका वचन है । 
सो इस रीतिसे अब विचारना है कि स्व तथा पररूप द्वब्य आदि चतुष्टयके अन्य स्वरूप 
द्रव्यादि चतुष्टयकी प्रेंतीति होती है वा नहीं १ यदि अन्त्यपक्ष है अथोत्‌ नहीं हो, तो 
स्वरूप आदिके अन्य स्वरूप आदिका तो स्वीकार ही नही है प्रतीति केसे होती है | ऐसा 
माननेपर भी उनके अस्तित्व तथा नाखित्व आदिकी व्यवस्थाका वणन आगे चलके करेगे । 
और यदि प्रथम पक्ष है। अधोत्‌ म्वरूप आदि चतुष्टयके भी अन्य स्वरूप आदिका भान होता है 
तो बोधके अनुसार म्वरूप आदि चतुष्टयके भी अन्य स्वरूप आदि चतुष्टयका अज्ञीकार 
करते है । अब कदाचित्‌ कहो कि स्वरूप आदि चतुष्टयके अन्य स्वरूप आदि चतुष्टय जेसे 
स्वीकार किया है ऐसे ही इस अन्य स्वरूप आदिके भी ओर अन्य स्वरूप आदि चतुष्टय 
होंगे। तथा उनके भी अन्य स्वरूप आदि चतुष्टय होगे, तो इस प्रकार अनवम्था दोष 
आवेगा १ जहापर अन्य स्वरूप आदि चतुष्टयका भान होता है वहा ही पर व्यवम्थाकी उप- 
पत्ति भी हो जायगी। अब जीवके स्वरूपके विषयमें स्व॒रूप द्रृव्यादिका विचार करते है-उसमे 
प्रथम “उपयोगसामान्य” यह जीवका स्वरूप है, क्योकि उपयोगसामाम्यरूप ही जीवका 
लक्षण है “उपयोगो लक्षणम्र” उपयोग ही जीवका लक्षण ६। ऐसा महाशाखका वचन है । 
ओऔर उस उपयोगसे अन्य जो अनुपयोग है वही जीवका पररूप है। इन दोनोमेसे उपयो- 
गसे तो जीवका सत्य, ओर अनुपयोगसे असन्बका भान होता है, ओर उपयोग सामान्यका 
स्वरूप, ज्ञान दशन इन दोनोमेसे अन्यतर अथोत्‌ ज्ञान दशनमेसे कोई भी एक है, और 
ज्ञान दशेनसे भिन्न उपयोगका पररूप है। और इनमेसे भी उपयोग विशेष जो ज्ञान है उस 
ज्ञानका स्वरूप अपनेसे प्रकोशनीय जो पदार्थ, उस पढार्थका निश्चय हैं| और इन्द्रिय तथा 





१ अपना रूप, द्रव्य, क्षत्र, फाल २ अन्यके रूप द्रव्य क्षत्र काल ३ ज्ञानमें अकट करना, वस्तुके खरूपका 
भास नहीं हमको यह बोच कराता ६ कि वस्तु अपने रूप द्वव्यादि चारोंकी अपेक्षासे हे, अन्यके रूप द्रव्यादि 
आरोंकी अपेक्षासे नही है ४ सल्ल वा असल आदि एकान्तरूपसे वादियोके अनेक प्रकारके विरुद्ध कथन 
५ वस्तुके खरूपका ६ प्रमाणका विरोध वस्तुके स्वरूपका निणय ऐसे करना चाहिये जो किसी प्रमाणसे कट 
न सके, जैसे किसीने कहा कि पदार्थ होनेसे अम्रि शीतल है, परन्तु जब हाथ रखके देखोगे तो वह उष्ण 
भआासेगा इसलिये ग्रत्यक्ष प्रमाणके होनेसे यह निर्णय ठीक नहीं है. ७ वस्तुके खरूपका ज्ञान अर्थात्‌ ,जहापर 
वम्ठुके खरूप आदिके अन्य खरूप आदि चतुष्टयका ज्ञान होता है वहापर वह माना गया है. «८ खरूप 
भादि चतुष्टयके ज्ञानकी तरह ५ जो वस्तु शानके द्वारा प्रकाश होती है 
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पदार्थके सन्निधान होते ही विशेष्यविशेषणभावसे शून्य कुछ है इत्यादिरूपसे आकारका 
अहण करना दर्शनका स्वरूप है, तथा पदार्थोका अवेशेद्व रूपसे, अथात्‌ स्वच्छता तथा नि्म- 
लतापूवबेक स्पष्टरीति न भासना परोक्षश्ञानका स्वरूप है, तथा वैश्य अथोत्‌ निमेल्ता वा 
स्वच्छता पूर्वक स्पष्टरीतिसे भासना प्रत्यक्ष ज्ञानका स्वरूप है और चार प्रकारके दर्शनोंमेंसे 
चक्नु तथा अर्चैक्षुको निमित्त मानके जो दशन होता है, उसका नेत्र आदियोंसे उत्पन्न 
पदार्थकी सत्तामात्रका ग्रहण ही स्वरूप है, इसी प्रकार अवधिदशेनका अवधिदशेनके विषय 
भूत पदार्थकी सत्ताका ग्रहण करना स्वरूप है ओर परोक्षे ज्ञानमें भी मतिजानरूप परोक्षज्ञा- 
नका इन्द्रिय तथा मनसे जन्य, अर्थात्‌ उत्पन्न होकर अपनेसे प्रकाशनीय पदार्थका निश्चय 
होजाना ही स्वरूप है| तथा अनिन्द्रिय जो मन है, उस मनमात्रसे उत्पन्न होना परोक्ष ज्ञा- 
नका स्वरूप है। और इन्द्रिय तथा अनिन्द्रिय मनकी कुछ भी अपेक्षा न रखकर, केवल 
आत्मामात्रकी अपेक्षासे निर्मेलता पूबे स्पष्टरीति अपने विषयभूत पदार्थोंका निश्चय करना यह 
विकल॑ प्रत्यक्ररूप अवधि तथा मन पय्येयज्ञानका स्वरूप है, और सम्पूर्ण द्वव्य, तथा सम्पूणे 
पय्थौयोंको साक्षात्‌कार करना, यह सकल प्रत्यक्षरूप केवल ज्ञानका स्वरूप है। इस अपने 
२ स्वरूपसे भिन्न २ सत्त्व सबका पररूप है। इन्ही अपने स्वरूप तथा पररूपसे सत्त्व तथा 
असत्त्व जानेजाते है । इस प्रकार यहातक तो स्वरूप पररूप आदिके अन्यस्वरूप पररूपादि 
हमने कहे, इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञानोंके जो विशेष है उनके भी स्वरूप पररूपादिकी 
कल्पना बुद्धिमानोंको स्वयं करलेनी चाहिये । क्योकि ज्ञानोंके भेद अवान्तर भेद पुन 
उनके प्रभेद अनन्त है सबका निरूपण असभव है. 

ननु-प्रमेयस्थ कि स्वरूप किवा पररूपम्‌ ? याभ्यां प्रमेयं स्यादस्तिस्थान्नास्तीति व्यपदिश्ये- 
तेति चेतृ ? उच्यते | प्रमेयस्य प्रमेयत्वं स्वरूप, घटत्वादिक पररूपम्‌ । प्रभेयं प्रमेयत्वेनास्ति, 
घटत्वादिना नास्ति ॥ 

शझ्शा-प्रमेयका क्या तो खरूप है और क्‍या पररूप है ः जिन खरूप तथा पररूपसे 
अमेयः स्थादस्ति तथा स्याज्मास्ति' कथंचित्‌ श्रमेय है ओर कथंचित्‌ नहीं है, ऐसा 
._॥ अस्पष्ट जो खच्छ वा साफ २ न भासे अवैशय अर्थात्‌ साफ न भासना यह परोक्ष प्रमाणका जैन मतमे 
लक्षण है. २ बिशद अर्थात्‌ स्पष्ट साफ ग्रतिभास होना यह प्रत्यक्षका लक्षण है. ३ चक्षुदर्शन, अचक्षुद्शीन, 
अवधिदर्शन और केवलद्शन ये चार प्रकारके दर्शन हैं. ४ नेत्रसे भिन्न कर्णआदि इन्द्रियोंकी मानकर ५ 
मति तथा श्रुत इन दोनों ज्ञानोंकों परोक्ष प्रमाण माना है ६ नेत्र भादि इन्द्रिय तथा मन जिसको जिन मतमे 
अनिन्द्रिय भी कहते हैं इन दोनोंके निमित्तसे मतिज्ञान होता है. ७ अवधिकज्ञान तथा मन पर्यज्ञानकों विक्ल 
प्रद्यक्ष और केवलज्ञानको सकलगप्रत्यक्ष कहते हें क्योकि वह सम्पूर्ण द्रव्य तथा पर्याओंकोीं साक्षात्‌ करता है , 
८ अनेक भेद मतिश्नत अवधि मन परस्येय तथा केवल ये पाच ज्ञान जो प्रमाणरूप है इनमें भ्रथम 
मतिज्ञासके ही अवप्रह ईहा अवाय धारणा ये चार भेद हैं, पुनः इन अवश्रद्गादिक एंकके बहु बहुविधि 
अरटप एकविध तथा क्षिप्रादि बारह २ भेद हैं ऐसे ही श्षुतज्ञानके २४८ भेद होते हैं इनमे भी उत्तर पुरु- 
पादिकी अपेक्षा लीजाय तो पार नहीं मिलेगा इस हेतुसे अनन्त विशेष भेद हें 
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उसके विषयमें कहा जाय ? इस प्रश्नका उत्तर कहते है.-प्रमेयका प्रमेयलल जो अवच्छेदक 
धर्म्म है वही उसका स्वरूप है और घटत्व आदि पररूप है । इस हेतुसे प्रमेय प्रमेयत्व 
स्वरूपसे है ओर धटत्व रूपसे नही है। 

अन्ये तु-“भ्रमेयस्य स्वरूप प्रमेयत्वम्‌, अप्रमेयत्वं पररूपम्‌। न च-अप्रमेयत्वं प्रमेयत्वाभा- 
वस्स चाप्रसिद्ध इति वाच्यम्‌ , श्रमेयत्वाभावस्य शशविषाणादो प्रसिद्धत्वात्‌। न च-शशवि- 
षाणादीना प्रमेयत्वाभावस्य च व्यवह्मरविषयत्वेन प्रमेयत्वापत्तिरिति वाक्ष्यम , तत्साधकप्र- 
माणाभावेन प्रमेयत्वासिद्धे । प्रमेयत्व हि श्रमाणजन्यग्रमितिविषयत्वम्‌ , तश्च प्रमाणाभावे नो- 
पपद्मते । एवच्च निरुक्तसवरूपपररूपाभ्यां प्रमेयस्यास्तित्वनास्तित्वोपपत्ति । ” इत्याहु ॥ 

और अन्यवादी तो-प्रमेयत्वको प्रमेयका स्वरूप और अप्रमेयत्वको पररूप कहते है। 
अब कदाचित्‌ ऐसी शझ्ञ करो कि अग्रमेयत्व तो प्रमेयत्वका अभाव स्वरूप है और अमेयत्वका 
अभाव तो अप्रसिद्ध है, क्‍योंकि प्रमेयका अर्थ है कि प्रत्यक्ष प्रमाणआदिसे जाना जाय 
सो ऐसा कोन पदाथे है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे नही जानाजाता । इस कारणसे प्रमेयत्वका 
अभाव अप्रसिद्ध है, सो ऐसी शका नहीं कर सकते क्योंकि प्रमेयत्वका अभाव भी शश वा 
अश्व श्रृग आदियें प्रसिद्ध है। कदाचित्‌ यह कहो कि शशश्रगआदिकमें भी प्रमेयलवके 
अभाव रुपसे लोकमें व्यवहार है इसलिये शशश्रृग आदियमें जो प्रमेयत्वका अभाव है 
उसको भी प्रमेयत्व होजायगा क्‍योंकि शशश्रृग आदिम प्रमेयत्वके अभावरूपसे प्रमेयत्वका 
अभाव जानाजाता है । यह कथन नहीं कर सकते क्योंकि प्रमेयत्वाभावके जाननेमे सा- 
धक कोई प्रमाण नहीं है इस कारण प्रमेयत्वके अभावमें प्रभेयत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती 
इसका हेतु यह है कि प्रमाणसे उत्पन्न जो प्रमितिरूप फल उस प्रमितिका जो विषय हे 
उसको प्रमेयत्व कहते है अत. प्रमेयत्वके अभावको प्रमाणजन्य प्रमितिका विषय होना 
बिना किसी प्रमाणके युक्तिस नही सिद्ध हो सकता इस प्रकार पूर्वकथित रीतिस स्वरूप 
प्रमेयत्वसे ओर अप्रमेयत्व पररूपसे प्रमेयका अम्तित्व तथा नास्तित्व युक्तिपूबेक सिद्ध है ॥ 
ऐसा अन्यवादी कहते है । 

ननु-जीवादिद्रव्याणा षण्णां कि खद्गव्य कि वा परद्रत्यम्‌ ? याभ्यामस्तित्वनास्तित्वे 
व्यवतिष्ठेते, द्रव्यान्तरस्यासम्भवात, इति चेदुरूुयते । तेषामपि शुद्ध सह्ृव्यमपेक्ष्यास्तित्वम्‌ 
तल््रतिपक्ष॑ सदभावमशुद्धद्॒व्यमपेक््य नास्तित्व्वोपपणते || 


शझ्ञा-जीव अजीब पैंट द्रव्योंका क्या तो स्वद्रव्य है ओर क्या पर द्रव्य है जिससे 








१ जो प्रमाणसे जाना जाय उसका अवच्छेदक एथक्‌ करनेवाला भ्रमेयत्व घर ही स्मरूप है ३२ प्रमाण 
( ज्ञान ) रूप करणसे उत्पन्न ग्रसितिरूप फलका विषय अर्थात्‌ घट आदिके सदृश जो ज्ञानके फलका विषय 
है वही प्रमेय है. ३ जीव अजीब आवध वद्य सवर तथा निजरा ये घट (छ ) ही द्वव्य जिन मतमे है 
इनसे भिन्न द्ृब्य न होनेसे इनके खद्॒व्य तथा परद्रव्यकी व्यवस्था नद्दी बन सकती इस आशयसे प्रश्न दे 
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कि प्‌ द्रव्योंके म्वद्वव्यसे अस्तित्व और परद्वव्यसे नाखित्व उनमें व्यवस्थित हो क्योंकि छ 
द्रव्योंसे मित्र तो कोई द्रव्य ही नहीं है तब इनके स्वद्रव्य तथा परद्व॒व्यसे अखित्वआदि 
धर्म पट्‌ द्व्योंमे कैसे रह सकते है ? ॥ यदि ऐसा प्रश्न करो तो इसका उत्तर कहते है- 
इन पट द्रब्योंका भी शुद्ध सत्‌ द्रव्यकी अपेक्षासे तो अस्तित्व, और उससे विरुद्ध अशुद्ध 
असत्‌ द्वव्यकी अपेक्षासे नासतित्व भी सिद्ध होता है, अथोत्‌ षद्‌ (छ) द्वव्योंका शुद्ध सत्‌ 
द्रव्य तो स्वरूप है उसकी अपेक्षासे और अशुद्ध असत्‌ द्रव्य इनका परद्वव्य है, उसकी 
अपेक्षासे छ द्वव्योंका नास्तित्व भी युक्तिपूवेक सिद्ध है । 

ननु -महासत्त्वरूपस्य शुद्धद्रव्यस्थ स्वपरद्रव्यादिव्यवस्था कथ ” तस्यथ सकलद्र॒व्यक्षेत्र- 
कालभावात्मकत्वान्‌ , तद्थतिरेकेणान्यद्रव्याद्यमावात्‌, इत्ति चेन्न,-शुद्धद्रव्यस्थापि सकल- 
द्रव्यक्षेत्रकालाग्पेक्षया सत्त्वस्य, विकलद्रव्याय्पेक्षयाउसत्त्वस्थ च, व्यवस्थिते । 'सत्ता स- 
प्रतिपक्षेका' इति बचनात्‌ । 

प्रश्न--महासंत्त्वरूप जो शुद्ध द्रव्य है उसकी स्वकीय तथा परकीय द्रव्यकी 
व्यवस्था कैसे होसकती है” क्योकि महासत्त्वरूप शुद्ध द्रव्य तो संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल 
तथा भाव स्वरूप ही है, उससे भिन्न जब दूसरा द्रव्य नहींहै तब महासच्त्वरूप 
शुद्ध दत्यका क्‍या स्वद्वव्य होसकता है और क्‍या परद्वव्य होसकता है ओर म्व 
पर द्रव्यके बिना महासत्त्वरूप शुद्ध दव्यकी सत्त्व असत्त्वकी व्यवस्था कैसे होसकती 
हैः | ऐसी शका कभी नहीं कर सकते । क्योकि महासत्त्वरूप शुद्धद्वव्यके भी सकल 
द्रव्य क्षत्र तथा कालादिकी अपेक्षासे सत््वकी और बविकल द्रव्य क्षेत्र कालादिकी 
अपेक्षासे असत्त्वकी व्यवस्था पूर्ण रीतिसे है अथोत्‌ महासत्त्व शुद्ध द्वव्यका सकल 
द्रव्य क्षेत्र काठ तथा भाव तो म्बकीय द्रव्य है उनकी अपेक्षासे सत्त्व और विर्के 
द्रव्य क्षेत्र काठ भाव पररूप है उनकी अपेक्षासे असत्त्व भी युक्तिसे सिद्ध है ॥ सपूणे द्रव्य 
क्षेत्र कालादिरूप जो एक महासत्ता है वही विकल द्रव्य क्षेत्र आदिसे प्रतिपक्ष सहित है ॥ 
ऐसा अन्यत्र आचायेका बचन है | 


एतेन सकलक्षेत्रकाल्थ्यापिनो गगनस्य संकरूकालक्षेत्रापेक्षया सत्त्व यत्किच्वित्क्षेत्रका- 
लापेक्षयाउसत्त्व च निरूपित प्रतिपत्तव्यम | 


इस महासत्त्वरूप शुद्ध द्व्यके स्वकीय तथा परकीय द्रव्य क्षेत्र आदिके निरूपणस ही 
संपूर्ण क्षेत्र काल ब्यापी आकाशका भी सम्पूर्ण काल क्षेत्रकी अपेक्षासे तो सत्त्व और यत्‌- 
किचित्‌ क्षेत्र कालकी अपेक्षासे असत्त्व भी पूर्ण रीतिसे अ्रतिपादित होगया यह समझलेना। 


१ स्थित, अपना और द्रव्य नहा है तब इनमे सत्त्व असत्त्व केसे २ सम्पूर्ण द्रब्य क्षेत्रादिका सत्ता 
महासत्त्य है ३ सम्पूर्ण ४ न्‍्यून वा अपूर्ण ५ किचित्‌ अल्प, तात्पये यह है कि आकाश सम्पूर्ण द्रव्य देश 
फालवण्यापी दे ऐसा कोई देश काल नही है जहा आकाश न हो इस लिये सम्पूर्ण द्वव्य क्षेत्र ( देश ) कालकी 
अपेक्षासे तो आकाशका सत्त्व और अप्प द्रव्य क्षेत्र काल आदिकी अपेक्षासे असत्त्व है क्योंकि बह अत 
द्रव्य क्षेत्र कालादिम नहीं हू किन्तु सबमे है 


२ 


ननु-अस्त्त्विमेव बस्तुनस्खरूपं, न पुननोस्तित्व, तस्थ पररूपाश्रयत्वात्‌। यदि च॑ पर- 
रूपाश्िवमपि नास्तित्वं बस्तुन' स्वरूपं, तदा पटगतरूपादिकमपि पैटस्य सखरूप स्यात्‌; इति 
चेन्न; उभयस्थापि स्वरूपले प्रमाणसक्ताबात्‌ । तथाहि-धटस्य स्वरूपाद्यवच्छिन्नास्तित्व॑ पररू- 
पाद्रवस्छिन्ननास्तित्व॑ च प्रयक्षेणैव गृह्ते । घटो घटत्वेनास्तीत्यबाधितप्रतीते । अनुमान- 
प्रयोगश्व-अस्तित्व॑ स्वभावेनाविनाभूतं-विशेषणत्वात्‌ , साधर्म्यवत्‌ ) यथा साधम्य बैध- 
स्पेणाबिनाभूत -तथास्तित्वं स्वभावेन नास्ित्वेनाविनाभूतम्‌ । अविनाभूतत्व॑ व नियमेने- 
काधिकरणवृत्तित्वम ॥। 

प्रश्न:-अस्तित्व ही अथोत्‌ सत्ता ही वस्तुका स्वरूप है न कि नास्तित्व वा असत्ता, क्योंकि 
अस्तित्व वा सत््व तो घट आदि वस्तुके आश्रय है और नास्तित्व वा असत्ता पररूप आ- 
दिके आश्रयसे रहती है। और यदि पररूपके आश्रित होके भी नास्तित्व घट वस्तुका 
स्वरूप हो, तो पटमें जो रूप आदि है वे भी घटके स्वरूप हो जांयगे * ऐसी शका नहीं 
कर सकते, क्‍योंकि प्रमाण होनेसे अखित्व तथा नास्तित्व दोनो वस्तुके स्वरूप है, जैसे 
घटके स्वरूप द्वव्यत्व आदिसे अवच्छिन्न तो अस्तित्व और पररूष द्वव्यत्व आदिसे अब- 
ौचिछत्न नासखित्व दोनों स्वरूप प्रत्यक्षते अनुभूत होते है । घट अपने धटत्वरूप धर्मसे हे 
और पररूप पटत्व धमेसे नहीं है, यह प्रतीति अथोत्‌ अनुभव बिना किसी प्रमाणकी 
बाधाके होता है। इस अनुभवको हृढ करनेके लिये अनुमानका भी प्रयोग है,-जैसे 
अस्तित्व घटके स्वभावसे अविनाभूत है क्‍योंकि वह विशेषणीभूत धमम है जैसे साधम्य । 
तात्पय यह है कि जैसे धूम अभिके बिना नहीं रहसकता अत' जहा धूम है वहा अभि 
अबश्य है इसलिये धूम अमिका अविनाभूत है, ऐसे ही अस्तित्व भी अपने म्वभाव घटा- 
दिका अविनाभूत अथौत्‌ अपने स्वभावसे साधम्य वेधम्येके तुल्य व्याप्त हे । जेसे जब किसी 
अपेक्षासे किसी पदार्थंके साथ किसी पदाथका साधम्ये है तो वह धर्म भी किसीकी अपेक्षासे 
उसीमें विद्यमान है जैंसे घटमें मृत्तिका द्वव्यसे साधम्य है तो उसी घटमें सुबणे द्वव्यसे 
वैधम्य भी है, ऐसे ही अस्तित्व भी अपने स्वभाव नास्तितवसे व्याप्त अथोत्‌ अविनाभूत है, 
तात्पये यह है कि जब घटमे स्वरूप द्वव्यादिकी अपेक्षासे अस्तित्व है तब उसी घटमे अन्य 
पर द्रव्यादिककी अपेक्षासे नास्तित्व भी है, क्योंकि अस्तित्व नास्तित्व इन दोनो अविनाभृत 
व्याप्ति है और अविनाभूत जो है वे धूम और अम्निके समान एक अधिकरणमें नियमसे 
रहते है इस हेतुसे साधम्ये वेधम्यके समान जहां अस्तित्व स्वरूप ब्रव्यादिकी अपेक्षासे है 
वहा पररूप द्रव्यादिकी अपेक्षासे नास्तित्व भी हे, इस प्रकार अस्तित्व तथा नासित्व दोनों 
वस्तुका स्वरूप सिद्ध होगया | 
व्यापककी सत्ताके बिना जो न रहसके उसको न्यायशासत्रमे अविनाभूत कहते हू जेसे अभिके बिना 


धूम नही रह सकता इस हेतुसे धूम अभिका अविनाभुत है अथीन्‌ धूम अग्निका आपसभे व्याप्य व्यापक 
भाष है इससे यह सिद्ध हुआ कि धूमके रहते अभ्रि अवश्य है ऐसे ही अस्तित्व तथा नास्तित्वका भी है 
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ननु-धटोडमिघेय' प्रमेयत्वादित्यादिहेती वेधम्येबिरहेषि साधम्ये हश्यत इति साधम्येस्य 
वेधम्योविनाभूतत्वाभावान्न दृष्टान्तसंगति', इति चेहुच्यते । साधम्येन्लास साध्याधिकरणबृ- 
त्तिस्वेन निश्चितत्वम्‌ । वैधस्ये च साध्यामावाधिकरणाइत्तित्वेन निश्चितत्वम | एवं चामिये- 
यत्वाभावाधिकरणे शशश्ंंगादावबृत्तित्वेन निम्बितत्वं प्रमेयत्वस्य वर्तत इति तादशहेतोवें- 
घर्म्यमक्षतमिति । 

प्रश्न.-घटः अभिषेयः प्रमेयत्वाद” घट अमिषेय अथीत्‌ कथनके योग्य है। क्योंकि 
उसमें प्रमेगत्व धर्म है, इत्यादि अनुमानमें जहां प्रमेयल्व आदि हेतु है, वहां वैधम्यके 
अभावमें साधरम्य है तो साधम्य वैधम्यंका साहचय्ये न रहा तब साधम्य वैधम्येके सहश 
अस्तित्व नासित्वसे व्याप्त है यह दृष्टांत अयोग्य है। कारण यह है कि प्रमेयः सब पदार्थ 
है तो जहां प्रमेयत्व है वहां प्रमेयत्वका अभाव न होनेसे वैधर्म्यके बिना भी साधम्ये है ? | 
यदि ऐसी शका करो तो इसका उत्तर देते हैं,-साध्यके अधिकरण आधारोंमं जिसकी 
वृत्तिता निश्चित हो उसको साधम्य कहते है, ओर साध्यके अमावके अधिकरणमे जिसका 
अवृत्तित्व अथोत्‌ न रहना निश्चित हो उसको वैधम्ये कहते है इसलिये पूबे कथित अनु- 
मानमें साध्य अभिधेयत्व है उसके अभावके अधिकरण शशश्रृड्ञ आदिमें अवृत्तिता प्रमे- 
यत्वकी निश्चित है क्योंकि शशश्रक्ष आदि कुछ न होनेसे न उसमें अभिधेयत्व साध्य है 
और न॑ प्रमेयत्व हेतु ही है इसलिये साध्याभावके अधिकरणमें अडृंत्तित्वरूपसे निश्चितत्व 
धरम्म प्रमेयत्वर्म है इसलिये पूणरूपसे इस हेतुमें वैधम्ये भी है । 

एवं -सास्तित्व स्वाभावेनास्तित्वेनाविनाभूतम्‌, विशेषणत्वात्‌ । वैधम्येबत्‌ , इ्यनुसानेंनापि 
तयोरधिनाभावसिद्धि: । 

और जैसे अस्तित्व नास्तित्वस्वभावसे व्याप्त है यह अनुमान पूव॑ सिद्ध करचुके है ऐसे 
यह भी अनुमान है। कि नास्तित्व अस्तित्वस्वडभावसे अविनाभूत अथोत्‌ व्याप्त है क्योंकि बह 
विशेषण है जेसे वैधम्ये इस अनुमानसे नाम्तित्व अस्तित्वका अविनाभाव सिद्ध है । 

ननु-प्रथिवीतरेभ्यो भिद्यते, गन्धवत्त्वादित्यादिकेवलव्यतिरिकिहेती वैधम्य साधर्म्यण 
विनापि वतंत इति निरुक्तानुमाने दृष्टान्वासगतिरितिचेन्न । केवछव्यतिरेकिहेतावपि साध- 
म्थेस्य घटादावेब सम्भवात । इत्तरमेदाधिकरणे घटे गन्धवस्वरूपहेतोनिश्चितत्वेन साध- 
स्थस्पाक्षतत्वात । पक्षमिन्न एब साधस्ये न पक्ष इति नियमाभावात्‌ | 

१ जो प्रमाणसे जानाजाय तो श्रमाणसे खब कुछ जाना जाता है इस लिये भ्रमेयत्व हेतु विना वैधम्येके 
साधम्ये रूपसे ही है २ साथ रहनेका नियस (व्याप्ति ) अथात्‌ व्याप्यके रहनेसे व्यापक अवश्य रहें जैसे 
धूमके रहनेपर अभि आम्रत्वके रहनेपर दक्षत्त ३ अबिनाभूत जैसे ब्याप्ति वा अविनाभावके नियमसे 
जहा धूम है वहा अभि अवश्य है ऐसे ही जहा अस्तित्व है वहां किसी न किसी अपेक्षासे नास्तित्व भी है 
४ रहना वा सत्ता ५ न रहना अथवा असत्ता साध्य अभिषेयके अभावके अधिकरण शशश्ट्रग॑ आदियें 
प्रमेयत्यकी अश्वत्तिता (मं होना बा रहना) निश्चित है. ६ ध्याप्तिरप सबध व्यापंककी सत्तां बिन ब्याप्यकी 
धत्ताका न होना इंसीका नाम अविनाभाव है तो इस अनुमानसे नास्तित्व अस्तित्वके बिना नहीं रहता और 
अखित्व भी नास्तित्वके बिना नहीं रहता द्वैे । इसलिये दोनोका परस्पर अविनाभाव अथोत्‌ व्याप्ति है 





५४ 


प्रश्न:-'पृथिवी इतरेभ्यः मिद्यते गन्धवत्त्वात शथ्रिवी जल आदिसे मिन्न है क्योंकि 
उसमें गन्धबत्त्व है इत्यादि केवलव्यतिरिकी हेतुवाले अनुमानमें गन्धवस्त्वरूप केवलब्यति- 
रेकी हेतु अथोत्‌ जब अपनेसे साध्य पदाथमे ही रहनेवाले हेतुमें वेध॑म्य साधम्यंके विना- 
ही है। इस हेतुसे नास्तित्व अस्तित्वस्वभावसे विशेषता होनेसे व्याप्त है वैधम्थेके तुल्य 
यह जो दृष्टान्त ढिया है सो असगत है? । ऐसी शका नहीं कर सकते । क्योंकि प्रथिवी- 
मात्रमें रहनेवाले गन्धवत्त्वरूप केवलव्यतिरिकी हेतुर्में भी साधम्येका सभव घटआदइिरूप 
प्रथिवीमें ही है | साध्यके अधिकरणमें बृत्तित्वरूपसे निश्चितत्व यह हम साधम्येका स्वरूप 
पूबे कह आये है सो यहा प्रथिवीसे इतर जलाढिका भेद साध्य है इसलिये प्रथिवीसे 
अन्यप्रतियोगिक भेदके अधिकरणरूप घटमें गन्धवत्त्वरूप हेतुका होना निश्चित है। 
इस कारण गन्धवत्त्वरूप हेतुमें साध्यके अधिकरणमे वृत्तित्वसे निश्चितत्वरूप साधम्ये पूर्ण 
रूपसे है । और पक्षसे भिन्नमें ही साधम्य चाहिये न कि पक्षमे ऐसा नियम तो नहीं है । 
इसलिये प्रथिवीसे अभिन्न धटरूप पक्षमे भी साधम्य जानेसे कोई हानि नहीं है । 

अथ-हशाविषाणादी नास्तित्वमस्तित्वन विनापि दृश्यते, इति चेन्‌? अन्न बदाम । गो- 
भस्तकसमवायित्वेन यद॒स्तीति प्रसिद्ध विषाण, तच्छशादिमस्तकसमवायित्वेन नास्तीति निश्वी* 
यते । मेषादिसमवायित्वेन यानि रोमाणि सन्‍्तीति ग्रसिद्वानि तान्येब कूमोदिसमवायित्वेन 
न सन्‍्तीति निश्वीयन्ते। वनस्पतिसम्बन्धित्वेन यदस्तीति प्रसिद्ध कुसुमं- तदेव गगनसम्बन्धि- 
त्वेन नास्तीति निश्चीयते । तथा चास्लित्वं नास्तित्व च परस्परमविनाभूतमेर वर्तते । 

अब कदाचित्‌ ऐसी शका करो कि शशश्रृग आदिम नाम्तित्व अस्तित्वके बिना ही 
देख पडता है क्योंकि शञ्के शूग तथा आकाशझके पुष्प आदिका सर्वथा अभाव ही है 
इसका कारण उनकी असत्ता मात्र भान होनेसे अस्तित्वके बिना ही उनमे कवर नास्तित्व 
है तो नाम्तित्व अस्तित्वसे व्याप्त है यह जो पृव प्रसगमे अनुमान किया है वह असगत 
हुआ ? । यदि एसी शका करी तो उत्तरमे यह कहते है,-गा और हरिण आहठिके मम्तक- 
पर जो समवाय सबन्धसे सीग प्रसिद्ध हैं वह सीग शश तथा अश्व आदिके मस्तकपर 
नही है ऐसा निश्चय किया जाता है । ऐसे ही मेष बकरी आठिके झरीरमे जो रोम 
प्रसिद्ध है वही कछुवके घरीरमें नहीं है । इसी प्रकार वनस्पति या गुलाब आदिम 





१ केबल साध्यके अधिकरणमे रहनेवाला अन्यत्र जिसका व्यतिरेक हो अबात्‌ अभाव दे । केवलान्वयी, 
केवलब्यतिरेकी, तथा अन्वयव्यतिरेकी, ये तीन ग्रकारके हेतु न्‍्यायशात्रम माने ८ इनमेसे केवलान्वयी 
बह द्ेतु दे जिसकी सब जगह अन्बयरात्ता ₹, जैसे प्रमेयत्व अभिधेयत्व इत्यादि । केवल ब्यतिरेकी वह है 
जिसकी सत्ता केवल साधम्यफे अविकरणम हो अन्य सब जगह जिसका व्यतिरेक ( अभाव ) हो । अन्वय+ 
ब्यतिरेकी वह है जिसकी पक्ष तथा सपक्षमे सत्ता हो अन्यत्र अभाव हो जैसे धूमवत््व २ साधम्यंके बिना 
जो रहे ३ सत्ता ४ जैसे प्रथिवीको पक्ष होनेसे जल आदिके भेदका अधिकरण है ऐसे ही घट भी प्रथिवी 
होनेसे जलादिके भद॒का अधिकरण है इसलिये वह भी पक्ष है ५ शश ( खरगोश )का सीग आकाशका पुष्प 
इत्यादिका अभाव ही है इसलिये केवल नाम्तित्व हैं अस्तित्व नही है 


जज 


जो पुष्प प्रसिद्ध है वही आकाशमें नहीं है तो इसी रीतिसे यह वार्ता सिद्ध हुई कि जिन 
अग रोम तथा पृष्प आदि वस्तुओंकी गो भेष तथा चपा आदिम अस्तित्व अथात्‌ सत्ता 
है । उन्ही पदार्थोकी नास्तित्व अथात्‌ असत्ता न होना शश कूम॑ तथा आकाश आदिंमें 
कहते है । तो नास्तित्त और अस्तित्व परस्पर अविनाभूत अर्थात्‌ व्याप्त सिद्ध होगये । 

अपरेतु - “यथा देवदत्तादिशव्दानां देवदत्तशरीरावनिछन्नात्मन्येब शक्ति, (१) देवदत्तो 
जानाति सुखमनुभवतीतद्यादिप्रयोगानुरोधात, तथा मण्डूकादिशवब्दानामपि मण्डूकादि- 
शरीरावच्छिन्नात्मन्येव शक्तिरगीकरणीया । एवं च कर्मादेशवशाज्ञानाजातिसम्बन्धमाप- 
ज्नस्य जीवस्य (१) मण्डूकभावावाप्ती तत्पदवान्यतामास्कन्दत पुनयुवतिजन्मन्यवाप्ते यश्शि- 
खण्डकम्स ण्वायमिति प्रत्यभिज्ञानविषयैकजीवसम्बन्धित्वास्स एवं मण्डूकशिखण्ड इत्ति 
तस्य प्रसिद्व॒त्यान्मण्डूकशिखण्डस्यास्तित्वम , मण्डूकशरीरावरिछलन्नात्मसम्बन्धिनो मण्डूक- 
शरीरसमानकालीनशिखण्डस्याभावाश्॒ नाम्तित्वम॒! यदि च॒ देवदत्तादिशव्दों मण्डूका- 
दिशव्दश्व तत्तच्छरीरवाचक एवं, देवदत्त उत्पन्नो विनष्ट इत्यादि व्यवहारात्‌, स च बन्ध- 
म्प्रत्येकत्वेन व्तमानस्य जीवस्यापि बोधको भवतीति मतम । तढा मण्डूकशरीराकारेण परि- 
णतपुट्कछक. (२) द्रव्यस्थाप्यनाग्रन्तपरिणामस्थ क्रमेण युवतिमुक्ताहारादिकेशभाबान्त- 
परिणामान्छिखण्डकनिष्पत्तेमेण्डू कशिखण्डस्यास्तित्वम , मण्डूकशरीररूपेण परिणतपुद्नलद्ग- 
व्यस्थ तत्काले केशपरिणामाभावाश्च नास्तित्व॑ सिद्धति । एवं वन्ध्यापुत्रशशनरखर- 
विषपाणकूर्मरोमादिप्वप योज्यम्‌ । आकाशकुसुमे तु-अस्तित्वनास्तित्वोपपत्तिरिल्थम । यथा 
वनस्पतिनाम कर्मोदेयापादितविश्येपस्य वृक्षस्य पुष्पमिति व्यपदिश्यते, पुष्पभावेन परिण- 
तपुद्नलद्रव्यस्थ ताहअवृक्षापेक्षया भिन्नस्तरेप तेन व्याप्तत्वात, तथाइडकेशेनापि पुष्पस्य 
व्याप्रव समानमित्याकाशकुसुममिति व्यपदेशो युक्त ॥ अथ मलिकाकृतोपकारापेक्षया 
मलहिकाकुसुममिति व्यपदिश्यते, नत्वाकाशकुसुममिति, कुसुमस्याकाशेनोपकाराभावात्‌ , इति 
चेन्न;- आकाशकृतावगाहनरूपोपका रमादायाकाशकुसुममिति व्यपदेशस्थ दुवारत्वात्‌ ॥ कि 
च बृक्षात्पन्युतमपि कुसुममाकाशान्नग्रच्यवत इति नित्यमेवाकाशसम्बन्धों बतंते ॥ 


ओर अन्य वादीगणका विचार इसी विषयमे ऐसा है ॥ जैसे देवदत आदि शब्दोंकी 
शक्ति देवदत्त शरीरसहित आत्मामे अर्थात्‌ यह देबदत्त शब्द देवदत्तके शरीरमें जो आत्मा 
उस अर्थको कहता है। देवदत्त जानता है देवदत्त सुखका अनुभव करता है। इत्यादि प्रयो- 
गके अनुरोधसे देवदत्तके शरीरसबन्धी आत्माहीका बोध होता है, क्योंकि जानना तथा सुख 
आदिका अनुभव करना यह आत्माहीका धम्मे है न कि शरीरका । इसी प्रकार मर्ण्टूक 


१ कछुवा वा कच्छद. २ शब्दसे अर्थ प्रगट करनेझा सामर्थ्य । जैसे घटशब्द कम्बुप्रीवरूप व्यक्तिको 
कहता है. ३ यय्पि सुख दुःख आदिका अनुभव शरीर तथा मनके सम्बन्धसे आत्माको होता है तथापि 
जिस आत्माकी सत्तासे सुख आदिका अनुभव तथा अन्य ज्ञान शरीरमे होते हे उसीका धर्म्म मानके ऐसा 
कथन हे ओर ज्ञान तथा सुख दु ख आदिका अवच्छेदक शरीर दे इस हेतुसे देवदत्त आदि शब्दोंकी शक्ति 
शरीरमात्रमे ही हे इस अ्रमको दूर करनेको शरीरसम्बन्धी आत्मामे शक्ति है यह कथन है. ४ मेडक 
जो वर्षीमे अधिक होते है 


जद 


आदि शब्दोंकी भी शक्ति मण्ड्ूक शरीरसबन्धी आत्माहीमें अगीकार करनी चाहिये 
इस प्रकारके सिद्धान्तसे कम्मंके वशसे नाना प्रकारकी जातिसे सबन्ध रखनेवाले जी- 
ब॒का जब कर्मके ही वशसे मण्डूकका जन्म प्राप्त होता है अथोत्‌ जब आत्मा अपने 
कर्मोके आधीनसे मोर आदि अनेक योनियोंमें अमते २ मण्डूकका शरीर धारण करते हुए 
मण्डूक शब्दसे कहा जाता है ओर युवतिमें पुन जन्म मिलनेपर प्रत्यमिज्ञान होनेसे जो 
यह शिखण्डक था मोर शिखाघारी जीव था वही यह मण्ड्रक शरीरधारी जीव है.। क्योकि 
एक ही जीव नाना शरीर धारण करता है तो इस प्रकार मयूरदशामें शिखिण्डके प्रसिद्ध 
होनेसे मेंडक दशामें मण्डूक शिखण्डके अस्तित्वका बोध होता है, और मण्डूक 
शरीरफे साथ संबन्ध रखनेवाला जो आत्मा है, उसको मण्ड्ूकका शरीर धारण करनेके 
समयमें केशका अभाव होनेसे मण्ड्रक शिखण्डका नास्तित्व भी प्रसिद्ध हो गया । और 
यदि देवदत्त उत्पन्न हुआ देवदत्त नष्ट होगया इत्यादि व्यवहारको देखकर देवदत्त 
आदि शब्द ॒ तथा मण्डूक आदि शद्ध भी केवल देवदत्त आदि तथा मण्ड्क आदि 
शरीरमात्रके ही वांचक है ऐसा मत है, तब भी अनादि कालसे बन्धके प्रतिशरीरके 
साथ एकता अथोत्‌ अभेदरूपताको प्राप्त जों जीव है उसीके बोधक देवदत्त आदि 
शब्द हैं, यही तात्पय शरीरवाचक दशामें भी है तब उस दशामें भी मण्डूकशरीरके 
आकारमें परिणत जो पुद्टल द्वव्य है, उस पुद्दल द्व॒व्यके अनादि अनन्त कालसे अनेक 
आकारमें परिणाम होते रहते है । तो इस परिणामके चक्रमें कदाचित मण्डूकका शरीर नष्ट 
होके ख़ेतमें मत्तिका वा खात होके पुन वही खात धान्य वा किसी शाकरूपमें परिणत 
होके वा ख्री पुरुषका भोजन होके ऋ्रमसे पुरुषके वीये तथा ख्रीके शोणिंत रूपताको प्राप्त 
होता हुआ केश दशातक परिणत होके शिखण्डकी सिद्धि होनेसे मण्डूक शिखण्डकी 
अस्तिता, तथा जब मण्डूक शरीररूपमें परिणत जो पुद्दल द्वव्य है उस दक्षामं केशका 
अभाव होनेसे मण्ड्ूक शिखण्डकी नास्तिता भी सिद्ध होगई । इसी रीतिके अनुसार 
वन्ध्यापुत्र, शश मनुष्य वा गेम अश्व आदिक़े श्रृज्ञ तथा कमेके आदिम अस्तित्व नास्ति- 
त्वकी योजना करनी चाहिये तात्पय्ये यह कि वन्ध्याशरीरधारी जीवके यद्यपि इस जन्ममें 
पुत्र नहीं है तथापि उसके शरीरके पुद्रल अवश्य ऐसे अनेक शरीररूपमें परिणत 
हुए थे जब उसके पुत्र हुये थे उस दक्ाको लेके वन्ध्यापुत्रम अस्तित्व और वन्ध्या दशामें 
पुत्र न होनेसे नास्तित्व दोनों सिद्ध है, ऐसे ही शश मनुष्य तथा कूरम आदि देहके साथ 
संबन्ध रखनेवाले जो जीव है उनका उन्ही शश आदि शरीरोके पुद्वलोंसे रचित जो हरिण 


१ यह वह देवदत्त है जिसको हमने कहीं अन्य स्थानमें देखा था इस प्रकारका अनुभव तथा स्मरणसे 
उत्पन्न वा सादश्यकी जतलानेवाला ज्ञान अथवा प्रमाण २ मोरजन्मके शरीरमें ३ चोटी अथवा चुडा 
ड परिवर्तित अथवा बदलता हुआ अर्थात्‌ एक आकारसे दूसरे आकारमे बदलता हुआ. ५ बख़ुका रूपान्तर 
होना जैसे भुक्त पदार्थका रस रुधिर तथा भेदा आदि परिणाम अथवा दुग्धका दधिरूप परिणाम. ६ छोहु. 


कि 


तथा भैषे आदि झरीरके साथ जब सबन्ध था तब श्रृग तथा रोमकी अम्तिता और शश 
मनुष्य तथा कूम॑ आदि शरीरके साथ सबन्ध होनेसे श्रृंग तथा रोमका अभाव होनेसे 
नास्तिता भी सिद्ध है। इस प्रकार नास्तित्व अस्तित्व व्याप्त हे । यह अनुमान योग्य ही 
है। और आकाशके पुष्पमें तो अस्तित्व नास्तित्व इस प्रकारसे है,-जेसे वनस्पति नाम 
कमैके उदयसे प्राप्त जो विशेष वृक्षरूपता है, उस वृक्षका पृष्प ऐसा कथन होता है, 
क्योंकि पुष्परूपमें परिणत जो पुदुल द्वव्य है वह कथचित्‌ उस वृक्षसे भिन्न है, इसलिये 
वृक्ष तथा पृष्पकी भेदविवक्षा मानकर तथा पृष्पसे वृक्ष व्याप्त होनेसे वृक्षका पुष्प यह व्यव 
हार होता है, ऐसे ही आकाशके साथ भी वृक्षवत्‌ पुष्प व्याप्त है क्योंकि जब वक्ष आदि 
सब कुछ आकाशर्मे है तो क्‍यों पुष्पकी व्याँप्ति आकाशर्मे नहीं है, किन्तु पृष्पका संबन्ध 
आकाशके साथ अवश्य है इसलिये आकाशका पुष्प यह कथन युक्तिसे युक्त ही है, 
अब कदाचित्‌ ऐसा कहो कि मलिका वृक्षका तो उपकार पुष्पमें निज शाखा आदियमें धारण 
आदिसे है इसलिये मलिका वा मालतीका पृष्प ऐसा कथन होता है और आकाशका 
उपकार पुष्पके ऊपर कुछ नहीं है इसलिये आकाशका पुष्प ऐसा कथन योग्य नही है! । 
ऐसी शंका नहीं करसकते, क्योंकि आकाश भी पुष्प तथा वृक्ष है इसलिये आकाशका पुष्प 
ऐसा व्यवहार होता है क्योंकि जैसे वृक्ष अपने शाखा आदि देशमें रहनेको स्थान देता है 
ऐसे ही आकाश भी देता है । वही आकाशका उपकार है उस उपकारसे आकाशका पृष्प 
यह कथन किसी प्रकारसे नहीं रुक सकता । किन्तु इसके विषयमें यह विशेषता है कि 
वृक्षसे तो पुष्प गिरके उससे प्रथक्ू भी हो सकता है, परन्तु आकाशसे गिरकर कहा जायगा 
जहा वह पुष्प गिरेगा बहां ही आकाश विद्यमान है इस कारण आकाशके साथ पृष्पका 
नित्य सबन्ध है इसलिये आकाशका पुष्प यह कथन योग्य ही है । 
यदि च-सलक्चिकाछूताजन्यस्वान्मद्षिकाकुसुममित्युच्यते,  तदाइडकाशस्यापि. स्वकार्ये- 
ध्ववकाशप्रद॒त्वेन कारणत्वादाकाशकुसुममिति व्यवहारों दुबार ॥ अथाकाशापेक्षया पुष्पस्य 
भिन्नत्वान्नाकाशकुसुममिति व्यवहार इति चेत्‌ू-समिन्नत्व कि कर्थंचित ? सर्वथा वा ? आश्ये 
मलिकाकुसुममित्यपि व्यवहारों माभूत्‌, मह्लिकापेक्षया कथज्चिल्धिन्नत्वात्युष्पस्थ । अन्ते- 
त्वाकाशापेक्षया पुष्पस्य सर्वधाभिन्नत्वमसिद्धम्‌ । द्रव्यत्वादिना कथंचिद्भेद्स्यापि सक्धावात्‌ । 
तस्मान्मक्षिकाकुसुममाकाशकुसुममित्यनयोने कोपषि विशेष इति सिद्धान्तस्यास्तिनास्थथात्म- 
कत्वम्‌ ॥ इत्याहु. ॥ 
और यदि ऐसा कहो कि मछिकाकी छतासे उत्पन्न होनेसे मल्िकापुष्प ऐसा कहा जाता 
है, क्‍योंकि मछिका लता मूल भागसे जल आदि आहारका आकषेण करके वृद्धिको प्राप्त 
होके अपनी शाखादिसे पुष्पको भी आहार आदि सप्रदानरूप उपकार करके उसको 


१ भेड जिसके शरीरके रोमके कम्बछ दशाले आदि बनते हैं २ एक प्रकारका सबन्ध रहना अथवा 
सिथिति ३ एक प्रकारका वृक्ष 
् 


ज्ट 


उत्पन्न करती है, यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि महिका जब आहार आदि दानरूंप॑ 
उपकारसे पृष्पको उत्पन्न करती है तब आकाश भी सब कार्योमे अवकाश सप्रदानरूष 
उपकारसे सब कार्योका कारण है, इसलिये पुष्पको भी अपनेमें उत्पन्न तथा बृद्धिके लिये 
स्थान देनेसे आकाशका पृष्प यह व्यवहार भी अनिववारणीय है, कदाचित्‌ यह कहों कि 
आकाशकी अपेक्षासे पुष्प भिन्न पदार्थ है इसलिये आकाशका पुष्प यह व्यवहार नहीं हो 
सकता, तो इसका उत्तर यह है -आकाशकी अपेक्षा पुष्फो कथचित्‌ भिन्न कहते हो” 
अथवा सवधा भिन्नः यदि प्रथम पक्ष है अथात्‌ आकाझसे पुष्प कथचित्‌ भिन्न है, तो 
कथ्थंचित्‌ भिन्न होनेसे जैसे आकाशका पुष्प यह व्यवहार नहीं मानते हो ऐसे ही मलिका- 
का पृष्प यह व्यवहार भी नहीं होगा क्‍योंकि मछिकाकी अपेक्षासे भी पुष्प कथचित्‌ 
भिन्न है और अन्तका पक्ष मानो, अथोत्‌ सवैथा पुष्पको आकाशसे भिन्न मानो तो स्वेथा 
आकाशसे भिन्न नहीं हो सकता, क्योकि द्रव्यस्वआदिरूपसे कथचित्‌ आकाश और 
पृष्पका अभेद भी है, इस कारणसे मछिकाका पुष्प और आकाशका पुष्प इन दोनों व्यव- 
हारोमें कोई विशेष नहीं है अथोत्‌ अपेक्षामें दोनोंका कथन हो सकता है । इसलिये इस 
स्याद्मादसिद्धान्तमें सब पदार्थ अस्ति तथा नाम्ति स्वरूप है ऐसा अन्यवादी कहते है ॥ 
अथ-अस्व्ेव जीव इत्यत्रास्तिशव्दवाच्यादर्थाद्धिन्नस्टभावो जीवशब्दबाच्यो5थंस्स्थात ? अ- 
भिन्नस्वभावो वा ? यद्यमिन्नस्वभावस्तदा जीवशब्दार्थो5स्तिशब्दाथेश्येक एबेति सामानाधि- 
करण्यविशेषणविशेष्यभावादिकं॑ न स्थात्‌। घट करूश इत्यादि सामानाधिकरण्यायभाववत। 
तदन्‍्यतरपदाप्रयोगप्रसगश्च । कि च-सच्त्वस्य सर्वद्रव्यपर्यायविषयत्वात्तदमिन्नस्वभावस्यापि 
जीवस्य तथात्व प्राप्तमिति सबंस्य तत्त्वस्य जीवत्वप्रसग । यदि पुनरस्तिशब्दवाच्यादथोद्धिन्न- 
एब जीवशब्दवाच्योषथ॑ कल्प्यते, तदा जीवस्यासद्रपत्वप्रसग"' । अस्लिशब्दवाच्याद्थो- 
फ़िन्नत्वात्‌ । प्रयोगश्व नास्ति जीव, अखिशब्दवान्यापेक्षया भिन्नत्वात्‌ू, शञ्वविषाणबत । 
अस्तित्वस्य जीवाद्धि न्नत्ववत्सकलार्थे भ्योपि भिन्नत्वान्निराश्रयत्वादभावप्रसग । न च- जीवा- 
दिभ्यो भिन्नमप्यस्तित्व समवायेन जीवादिषु बर्तत इति वान्य, तस्यान्यत्र निराकरणात्‌ । इति 
चेत्‌ , अन्नोच्यते । अस्तिशब्द्वाच्यजीवशब्द्वाच्याथेयोद्रव्याथोदेशादभिन्नत्वम्‌ू , तयो पयो- 
यार्थादेशाद्चिन्षत्वमिनेकान्तवादिनां न कोपि ढोष , तथा प्रतीत । इत्य्रे व्यक्ती भविष्यति॥ 
अब “अस्ति एवं जीव कथचित्‌ जीव है इस वाक्यमे अस्ति शब्दके वार्च्य सत्त्वरूप 
अथंसे जीव शब्दका वाच्य अथ भिन्न स्वभाव है, अथवा अभिन्न स्वभाव है | यदि द्वितीय 
पक्ष मानते हो अथोत्‌ अस्ति शब्दका वाच्याथे और जीव शझब्दका वाच्य अर्थ अभिन्न 
१ कठिनतासे निवारण करनेके योग्य. २ महिकाके पुद्रल अन्य है और पुष्पके अन्य इसलिये दोनों 
भिन्न २ परमाणुओंसे बननेसे भिन्न हे ३ जैसे आकाश द्रव्य है ऐसे ही पुष्प भी पुठ्नल द्रव्य है इस अकार 
इव्यत्वरूप धमेसे आकाश और पुष्प अभिन्न है ४ जो शब्दसे कहा जाय । शब्द वाचक होता है और अर्थ 


उस शब्दसे कहा जाता है इससे वह वाच्य है जैसे अस्त शब्दसे सत्व. ५ अन्य खभाब सस्वसे अन्य 
स्वभाव असत्त्व (न होना ) है. ६ एक खभाव 
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स्वमाव है | ऐसा स्वीकार करते हो । तब तो जीव शब्दका अथ और अस्ति शब्दका 
अथे एक ही हुआ यह बातो सिद्ध हुईं तो इस रीतिसे जीव ओर अस्तिका सामानाधिकरण्य 
और विशेष्यविशेषणभाव आदि सबन्ध नहीं होगा । जैसे घट कलश इत्यादि एक अथके 
वाचक शब्दोंको सामानाधिकरण्य अथवा विशेष्यविशेषणभाव नहीं होता ऐस ही जीव 
ओर अस्ति शब्दका भी नहीं होगा । ओर असि तथा जीवका जब एक ही अभ् है 
तब दोनोंमेंसे एक शब्दका प्रयोग न करना चाहिये । क्योंकि एकम ही दूसरेका अथे 
गतार्थ है । और दूसरी बात यह भी है कि सपूर्ण द्रव्य तथा पय्याय सत्त्वके विषय है 
अथोत्‌ सब सत्त्वरूप है । तब सत्त्वसे अभिन्न स्वभाव जो जीव है वह भी सब द्वव्य 
तथा सब पयोयरूप प्राप्त हुआ तो इस रीतिसे सब पदार्थेको जीव रूपता प्राप्त हुईं। 
और यदि इस दोषके निराकरणके लिये अस्ति शब्दके वाच्याथे सत्त्वसे मित्त जीव 
शब्दका वाच्याथे मानते हो, तो सत्त्वसे भिन्न असत्त्वरूपता जीवकी प्राप्त हुईं | क्योंकि अ- 
स्तिके वाच्याथ सत्त्वरूपसे भिन्न तो असक्त्व ही है ओर इस विषय ऐसा अनुमानका भी 
प्रयोग हो सकता है, कि जीव नहीं है । क्योकि वह अस्ति शब्ठके वाच्याथे सत्त्वसे भिन्न 
स्वरूप है जैसे शशका श्रृग, तथा अस्तिता जैसे जीवसे भिन्न है एसे ही सपूर्ण पदार्थोसे भी 
मित्र होनेसे अस्तिताका कोई आश्रय न होनेके कारण अभाव बादकी प्राप्ति होगी क॒दा- 
चित्‌ यह कहो कि यद्यपि अस्तित्व जीव आदिसे भिन्न स्वभाव है तथापि वेह समवाय 
सबन्धसे जीव आदिम रहता है । तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि समवाय सबन्धका 
इसी ग्रथमें अन्य स्थानमे खडन किया गया है । यदि ऐसी शका जीव तथा अस्ति 
शब्दके वाच्याथ विषयमे की जाय, तो इसी विषयमे उत्तर कहते है,-कि अस्ति शब्द 
तथा जीवशर्ब्दके वाच्य अर्थ दोनों द्रव्यवरूप अथोदेशसे अथोत्‌ द्वव्यार्थिक नयकी 
अपेक्षासे तो अभिन्नरूप है, ओर पश्यायरूप अर्थादेश अर्थात्‌ पय्यायार्थिक नयकी अपे- 
क्षास दोनोके वाच्याथ भिन्नरूप है, इसलिये अनेकान्त वादी जैनोंके मतमें कोई दोष 
नहीं है । क्योकि द्वव्यत्वरूपसे सब पदार्थ अभिन्न ओर पय्योयरूपसे भिन्न है । यही 
अनुभव सिद्ध है। यह विषय आगे चलके म्पष्टरूपसे निरूपण किया जायगा । 


इति प्रथमद्धितीयभंगदर्य निरूपितम । 


इति द्विवेथपनामकाचार्योपाधिधारिठाकुरप्सादशमंविरचिता सप्तभज्ञतरंगिण्या भन्ञद्वय- 
व्याख्या समाप्ता. 


िजजन--त ४० अिनननन-किनननकनलकलकअल-भथ ५२५ क+पन टैनत५न»»«»» 3» 


१ एक आधारमें रहनेवाला घर्म्म जैसे अस्तित्व और जीवत्व ये दोनों एक आधार जीवमे रहते है २ एक 
श्रकारका संबन्ध जैसे सत्त्व विशेषण जीवरूप विशेष्यमें रहता हैं सो नहीं बन सकता क्योंकि ये दोनो एक 
ही हो गये ३ अर्धवो कहनेवालडा ४ सत्ता, जैसे अस्ति खभावसे जीव भिन्न दे ऐसे अन्य पदार्थ भी दो 
सकते हैं तो सत्ताके आश्रय कैसे होजाएगे.. ५ अस्तित्व वा सत्ता, ६ जीवके 
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अथ तृतीयभंगरतु निरूप्यते । 

घटस्स्यादस्ति च नास्ति चेति तृतीय । घटादिरूपैकधार्मविशेष्यफक्रमार्पितविधिप्रतिषेध- 
प्रकारकबोधजनकवाक्यत्व॑ तहछक्षणम्‌ । क्रमार्पितस्वरूपपररूपाद्रपेक्षयाउस्तिनास्ववात्मकों घट 
इति निरूपितप्रायम्‌ । 

अथ तृतीयमज्ञव्याख्या निरूप्यते. 

“पट; स्यादस्ति च स्यान्नास्ति च” किसी अपेक्षासे घट है किसी अपेक्षासे नहीं है, 
यह तीसरा भड्ड है, धटआदिरूप एक धर्म्मी विशेष्यवाला तथा क्रमसे योजित विधि प्रतिषेध 
विशेषणवाल जो बोध ताहश बोधका जनक वाक्यत्व यह तृतीय भड्जका लक्षण है अथोत्‌ 
जिस ज्ञानमें घटआदिरूप एक पदाथे विशेष्य हो और क्रमसे योजना किये हुए 
सत्त्व असत्त्व स्वरूप विशेषण हो ऐसा जो ज्ञान उस ज्ञानवाला जो वाक्य यह ही तृतीय 
भज्ञका लक्षण है | अब क्रमसे अर्पित अर्थात्‌ योजितस्वरूप द्रव्य आठिकी अपेक्षासे 
अस्तित्वका आश्रय, ओर पररूप द्रव्य आदिकी अपेक्षासे नास्तित्वका आश्रय घट, यह 
तृतीय वाक्याथे होनेसे लक्षणसमन्वय होगया प्रथम द्वितीय भड्डकी व्याख्यामें भी प्राय 
यह विषय निरूपित है। 

सहार्पितस्वरूपपररूपादिविवक्षाया स्यादवाच्यो घट इति चतुर्थ, । घटादिविशेष्यका 
बक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत्व तहक्षणम । 

इसी प्रकार सह अर्पित अथात्‌ साथ ही योजिंतस्वरूप द्रव्य आदि चतुष्टय तथा पररूप 
द्रव्य आदि चतुष्टयकी विवैक्षा करनेपर 'स्यादवक्तव्य एवं घट/' किसी अपेक्षासे घट अवॉ- 
च्य हे यह चतुर्थ भक्त प्रवृत्त होता है। घट आदि पदा्थरूप विशेष्यवाला, और अवक्तव्यत्व 
विशेषणवारा जो बोध ताइश बोधका जनक वाक्यत्व, इस चतुर्थ भ्कका लक्षण है, अथात्‌ 
जिस ज्ञानमें घट आदिमेसे कोई एक पदार्थ तो विशेष्य हो और अवक्तव्यत्व विशेषण हो 
उस ज्ञानको उत्पन्न करानेवाला जो वाक्य ताहश वाक्यता ही इस भक्कका लक्षण हे इस 
रीतिसे कथचित्‌ अवक्तव्यत्वका आश्रयीभूत घट, ऐसा इस वाक्यसे अथज्ञान होता है। 

ननु-कथमवक्तव्यों घट., इति चेदत्र ब्रूम । सर्वोपि शब्द प्रधानतया न सच्त्वासस्वे युग- 
पत्मतिपादयति, तथा प्रतिपादने शब्दस्य शक्त्यभावात , सर्वस्य पदस्येकपदार्थविषयत्वसिद्धे । 
अस्तीतिपद हि सत्तावाचक नासत्त्व प्रतिपादयति, तथा नास्तीतिपदमसक्ववाचक न सत्ता 
बोधयति । अस्टादिपदस्थास्तित्वनास्तित्वोभयधसमेवाचकत्वे च तदन्यतरपदाप्रयोगप्रसंग' । 

प्रश्न.-अवक्तव्य अथात्‌ कहनेको अशक्य केसे घट होसकता है, किसी न किसी 
रीतिसे सभी पदाथे कहे जाते है” यदि ऐसी शंका की जाय तो यहांपर कहते है;-सब 
शब्द एक कालमें ही प्रधानतासे सत्त्व तथा असत्त्वको नहीं प्रतिषादन कर सकते क्‍योंकि 
एक काझूमें ही प्रधानतासे सत्त्व तथा असत्त्व दोनोंको प्रतिपादन करनेकी शब्दमें शंक्ति ही 


धाज-जा चि?७ओ जज >+-++-जत> +-+----+ ++ न का 





१ सिला हुआ. ३२ कदनेकी इच्छा ३ जो कहा नहीं जाय ४ प्रगट करनेमे ५ सामर्थ्य 
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नहीं है संपूणे शब्द एक कालमें प्रधानतासे एक ही पदार्थको अपना विषय करके कहते है 
इसलिये एक पदार्थकी शक्ति एक ही पदार्थ विषय करनेवाली सिद्ध होती है । जैसे 
अस्ति यह पद सत्तारूप अर्थकों ही कहता है, न कि असत्त्वरूप अथंको ऐसे ही नास्ति 
यह पद भी असत्त्वरूप अर्थकों ही बोधित करता है न कि सत्तारूप अर्थको । यदि अस्ति 
आदिमेसे एक ही पद सत्ता तथा असत्ता दोनों अर्थोका वाचक हो तो इन अस्ति और नास्ति 
दोनों पदोंमेंसे एकका प्रयोग न करना चाहिये क्‍योंकि जब एक ही पदसे सत्त्व 
और असन्त्व दोनों अथे कहेजाते है तब दोनों पदकी क्या आवश्यकता है । इससे यह 
वातो सिद्ध होगई कि एक शब्द वा पद्‌ एक कालमें प्रधानतासे एक ही अभ्थंको कह 
सकता है, न कि दो वा उससे अधिक । 

ननु-सर्वेषां पदानामेकाथत्वनियमे नानाथकपदोच्छेदापत्ति', इति चेन्न,-गवादिपदस्थापि 
स्गांद्मनेकाथैविषयतया प्रसिद्धस्थ तक््वतो5नेकत्वात्‌ , साटइयोपचारादेव तस्यैकत्वेन व्यव- 
हरणात्‌ । अन्यथा-सकलार्थस्याप्येकशब्दवाच्यत्वापत्तेरर्थभेदेनानेकशब्दप्रयोगवैफल्यात्‌। 
यथ्रेव हि समभिरूद़नयापेक्षया शब्दभेदाद्भवो5थे भेदरतथाउथेभेदाद पि शब्दभेदस्सिद्ध एवं । 
अन्यथा वाच्यवाचकनियमव्यवहारविछोपात । 

प्रश्न -सपूर्ण पद णक ही अथके वाचक होते है । न कि अनेक अरथंके यदि ऐसा 
नियम मानोंगे तो नाना अथके वाचक जो झब्द है उनका उच्छेद ही होजायगा? | 
शेसी शक्ला नही कर सकते है | क्योंकि गो आदि शब्द जो पशु प्रथिवी किरण तथा 
स्वंगे आदि अथके वाचकरूपसे प्रसिद्ध है, वे भी यथाथेमें अनेक ही है किन्तु एक 
प्रकारके उच्चारण आदि धर्मोकी समानतासे उनमें ऐकत्वका व्यवहार छोकमे है, यदि ऐसा 
न मानो तो सपू्ण एक ही शब्दके वाच्य होनेसे अथे भेद मानकर जो अनेक शब्दका 
प्रयोग किया जाता है यह व्यथ होजायगा । क्योंकि समभिरूढ नयकी अपेक्षा जेसे शक्र 
इन्द्र पुरन्दर आदि शब्दभेदसे अथका भी भेद अवश्य माना गया है॥ ऐसे ही अभके 
भेदसे शब्दभेद भी सिद्ध ही है। ऐसा न माननेसे अथोत्‌ अथके भेद होनेपर भी शब्दका 
भेद न माननेसे वाच्य वौंचक जो नियम है उसका लोप हो जायगा ॥ 





१ भावार्थ यह है कि ( सैन्धवमानय ) नसक वा घोडा छा, यहां सेन्धव दाब्द एक ही लवण वा घोडेरूप 
अर्थका वाचक दे । भोजन समयमें लवण और गमन ममयमें अश्वका वाचक है । न कि लबण और घोड़े 
दोनोंका । यदि वक्ताको दोनोंकी जरूरत होती तो ( सैन्धवलवणे आनय ) लवण तथा अश्व दोनों ला ऐसा 
कहता । इसलिये ( सकृदुच्चरित शब्द एकमेवार्थ गमयति ) इस न्यायसे ( सैन्धवमानय ) इत्मादिमे सैन्ध- 
वादि शब्द एक ही अर्थके वाचक होते है. ३ यद्यपि गो शब्द एक ही है तथापि “अत्युवारण शब्दा भि- 
बनते” ॥ प्रतिवारके उद्चारणमें शब्दका भेद द्वोता है इस पक्षको लेकर शब्दका भेद माना है और वही 
गकार तथा ओकार पुनः उच्चारण किया है इस उच्चारण सादश्यको लेकर एकता अथवा अभेद है. ३ अ- 
सिजेय अधात्‌ प्रतिपाय पदार्थ । शब्द तथा अर्थमें. «८ वाच्यवाचकभाष संबन्ध है उसमें शब्द तो वाचक 
( कइनेबाला ) और बाच्य ( जो कह्दा जाय ) अर्थ द्ोता है जैसे गो-ग्‌ःओ-गो यह गू तथा ओ वाचक दे 


धरे 


एलेन-एकस्य वाक्यस्य युगपदनेकार्थविषयत्व॑ प्रत्याख्यातम्‌ , स्यादस्तिनास्पेव धट:-स्वरू- 
पपररूपादिचलुष्टया भ्यामिति वाक्यस्यापि क्रमार्पतोभयविषयधमंतयोररीकृतस्य डपचारादे- 
बेकत्वांगीकारात्‌ ॥ अथवा-तत्र क्रमशो विवक्षितं यदुभयप्राधान्यमेक, तदेवास्तिनास्तिशब्दा- 
भ्यामभिद्दितमिति ताहशवाक्यस्मैकार्थाभिधायित्वादेवेकवाक्यत्वमिति न दोष. सर्वेस्य वा- 
क्यस्यैकक्रियाप्रधानतयैकार्थविषयत्वप्रसिद्धेरेकाथेबोधनशक्तिइशब्दस्य सिद्धा । न हि शब्दानां 
बचनसासथ्ये सूचनसामथ्ये वाउतिक्रम्याथबोधने प्रवृत्तिस्सम्भवति । अस्तिशब्दस्य हि स- 
स्वमाज्वचने सासमथ्यविशेषो नासत्त्वाद्नकधभेवचने । निपातानां वाचकत्वपक्षे स्यादिति 
शब्दस्यानेकान्तसामान्यवचने सामथ्येविशेषो न पुनरेकान्तवचने, नाप्यनेकान्तविशेषवचने, 
तेषां श्रोतकत्वपक्षे चानेकान्तसूचने सामथ्यविशेषों नान्‍्यत्रेति वचनसूचनसामथ्यमतिक्रम्य 
शब्दप्रयोगो वृद्धव्यवहारेषु क्रापि न दृष्टचर इति ॥ 
इस पूर्वोक्त कथनसे एक ही वाक्य समान कालमें अनेक पदार्थोको कहता है यह कथन 
भी खण्डित हो गया । और “स्यादस्ति नास्ति एव घट” किसी अपेक्षासे घट है ओर 
किसी अपेक्षासे नही है, इत्यादि वाक्यमे भी क्रमसे योजित म्वरूप आदि चतुष्टय तथा 
पररूपादि चतुष्टय उपचारसे ही एक वाक्य ओर दूसरे अर्थके लिये दूसरा वाचक चाहिये 
इसलिये एक ही शब्द दूसरा अथ कहनेको दूसरा होजाता है । अथवा “स्थादस्ति 
नास्ति एवं” इस वाक्यमें क्रसे कथन करनेकों अभीष्ट जो सत्त्व असत्त्व एतदुभयरूप 
एक प्राधान्य है, वही अस्ति तथा नास्ति शब्दसे कहागया है इस रीतिसे उस वाक्यको 
एक अथ वाचकता होनेसे एक वाक्यरूपता ही है, इसलिये कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
सब वाक्योंकी एक क्रियाकी प्रधानतासे एक अर्थ विषयता सिद्ध होनेसे ही एक अभको 
बोध करानेकी शक्ति शब्दकी सिद्ध होती है। शब्दोकी कथेनरूप शक्ति तथा जापनरूष 
शक्तिको उल्घन करके अर्थ बोध करानेमें प्रवृत्तेिका सभव नहीं होसकता, अथोत्‌ वा- 
चकरूप शक्ति तथा द्रोतनरूप शक्तिके द्वारा ही सपूर्ण शब्द अर्थ बोध करानेम प्रवृत्त 
होते है । अस्ति इस शब्दकी सत्त्वमात्ररूप अथके कथनमें विशेष शक्ति है न कि असत्त्व 
आदिरूप अनेक अर्थोके कथन । ओर इसी रीतिसे जब निपातोंका वाचकत्व पक्ष है तब 
स्थात! इस शब्दकी अनेकान्त सामान्यरूप अथके कथनमें शक्ति विशेष है, न कि एकान्त- 
रूप अथके अथवा अनेकान्त विशेषरूप अर्थके कहनेमें शक्ति है। और निषातोंके द्योत- 
कत्व पक्षमें स्थात्‌ शब्दकी अनेकान्तरूप अथके ज्ञापन करनेमें शक्ति विशेष है, न कि 
अन्य किसी अथके द्योतित करनेमें, इस रीतिसे कथन और सूचनरूप सामथ्येके सिवाय 


और गौ पशुका मास पिंडरूप अर्थ वाच्य है दूसरे प्रथिवी आदि अर्थरूप वाच्यका वाचक दूसरा ही गो शब्द 
समझा जाता है अत एवं वाच्य वाचक नियमका निर्वाह होता है 

१ सत्त्व असत्त्व एतदुभयरूप अर्थ कहनेकी झषक्ति २ अभिधा अथवा वाचकता शक्ति ३ लक्षण वा 
गोतकतारुपसे पदार्थके सूचनकी शक्ति ४ निपातोंकी वाचकता तथा द्योतकता दोनों पक्ष सिद्धकर चुके है 
५ एक प्रकारका सामर्थ्य 








द्रे 

शब्दोंका उपयोग कहीं भी शब्दोंके व्यवहारमें दृष्टिगोचर नहीं होता, अथोत्‌ बांचंकतारूपे 
शक्ति अथवा द्योतकतारूप शक्तिको ही खीकार करके विद्वान्‌ शब्दोंका प्रयोग करते है, 
अन्यथा नहीं | 

ननु-यथासझ्लेत शब्दप्रवृत्तिदशनादुगपत्सदसस्त्वयोस्सक्लेतितश्शब्दस्तद्वाचको5स्तु, श््‌- 
शानचोदईयोस्सकेतितसनितिसंज्ञाशब्दवत्‌; युगप्रचन्द्रसूयेयोस्संकेतितपुष्पवन्तादिपद्वद्दा । 
इति चेन्न;-संकेतस्थापि वाच्यवाचकशक्तयनुरोधेनेव प्रवृत्तेत | न हि बाच्यवाचकशक्त्यतिलं 
घनेन संकेतमप्रश्गृत्तिदेष्टचरी । यथा- कतुरयसो दारूढेखने शक्तिन तथा वजलेखनेस्ति, यथा 
वा वजलेखने तस्थाशक्तिने तथा दारुलेखने, यथा च दारुण' कर्मणोज्यसा छेख्यत्वे शक्तिने 
तथा बज॒स्यास्ति, यथा वा बज॒स्थ तत्राशक्तिने तथा दारुणोपीति, निश्चय । एवं शब्दस्यापि 
सकृदेकसिसन्नेवार्थ अ्रतिपादनशक्तिरनेकस्मिन्नर्थे पुन' श्रुतिपादनाशक्ति,, तथा-एकस्येवार्थस्थै- 
कपदवाच्यता शक्तिने पुनरनेकस्यापीति निश्चय: । पुष्पवन्तादिशब्दानामपि क्रमेणा्थद्वयप्र- 
तिपादन एवं सामथ्येमिति न दोष, ॥| 

प्रक्ष -सकेतके अनुसार ही शब्दोंकी प्रवृत्ति देखनेसे एक कालमें ही सत्त्व तथा असत्त्व 
इन दोनों अर्थोर्मे अस्ति आदि शब्दका सकेत करनेसे दोनों ही अर्थोंका वाचक क्‍यों न 
अस्ति आदि शब्द हो“ जैसे व्याकरण शास्रमं (सन! यह सज्ञा शत तथा शानचू इन दोनों 
प्रत्ययरूप अथेमें संकेतित है, इसलिये धातुसे सन्‌ सज्ञक प्रत्यय हो ऐसा कहनेसे शत और 
आनचू दोनों प्रत्ययोंके होनेसे “भवन” तथा एथमान', इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते है और 
एक कालमे ही पृष्पवत्‌ शब्दसे सूर्य तथा चन्द्रमाका बोध होता है, यदि ऐसा न हो तो 
पुष्पवन्तो ऐसा कहनेसे एक कालमें ही सूख्ये चन्द्रमाका ज्ञान कैसे हो ? । ऐसी शका 
नही कर सकते, क्योंकि सकेत कियेहुये शब्दोंकी भी बाच्य वाचक शक्तिके अनुसार 
ही प्रवृत्ति होती है, कहीं भी वाच्य वाचक शक्तिका उल्घन करके सकेतकी प्रवृत्ति 
दृष्टि गोचर नही होती । जेसे छोहरूप कतोकी काष्टेके छेदन भेदन आदि कायम 
शक्ति है ऐसी वज़के छेदन भेदन जादिम नहीं है, ओर जैसे वजके छेदन भेदन 
तथा लेखनमें शक्तिका अभाव है ऐसे ही काष्ठके छेदन भेदनादिमें शक्तिका 
अभाव नही है, और जेसे काष्टरूप कममे यह शक्ति है कि लोहेसे खुद जाना वा 
छेदित होना ऐसी वज़रूप कम्ममें नही है कि लोहेसे छिन्न मिन्न वा लिखित हो यह 
निश्चय है । इसी प्रकार शब्दमें भी एक कालमें एक ही अथेकी कथनकी श्रक्ति है 











१ इस शब्दसे यह अर्थ बोधित करना चाहिये इस अकारका अनादि कालका ईश्वरीय अथवा मानवीय 
सकेत (इसारा) २ जो शब्द जिस अर्थमें जिन २ शासत्रकी परिभाषाके अनुसार संकेतित है. उस 
सकेत कियरेहुये अर्थमें ही ( उस सकेत किये अर्थकों ही कदनेमे ) उस शब्दकी बाचकता शक्ति है न कि 
अन्य अर्थ. ३ छिखाजाय, संसारके पदार्थोमे भी जहा जैसी शक्ति प्रकृतिके. नियमसे स्थिर है उस्चीके 
अनुसार व्यवहार होता दै 
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न कि एक कालमें अनेक अर्थॉक्ी कथनकी शक्ति । और जैसे शब्दमं यह शक्ति है कि 
वह एक कालमें एक ही अर्थको कहे । ऐसे ही अथेमें भी यह शक्ति है कि वह एक 
ही शब्दका वाच्य हो अथोात्‌ एक ही शब्दसे कहाजाय, शब्द तथा अथेकी शक्तिसे यही 
निश्चय होता है | और (ुष्पवन्तो' इत्यादि शब्दोंमें जो सूर्य चन्द्र आदि दो अथेके बोधन 
करनेकी शक्ति है वह भी ऋ्मसे अथवा शब्दकी आवृत्तिसे है, इसलिये कोई दोष नहीं है॥ 

ननु-सेनावनयुद्धपंक्तिमालापानकग्रामनगरादिशब्दानामनेकार्थप्रतिपादकत्व॑ दृष्टमिति चेन्न; 
-करितुरगरथपदातिसमूहस्येवैकस्य सेनाशव्देनामिधानात्‌ , इक्षसमूहस्य वनशब्देन, पुष्पस- 
मूहस्य मालाशब्देन, गुडादिद्रव्यसमूहस्य पानकशब्देन, प्रासादादिसमूहस्य नगरशब्देन, चा- 
भिधानाभैकशब्देनानेकाथप्रतिपादनं हृश्यते । 

प्रश्न-सेना, वन, युद्ध, पंक्ति, माला, तथा पानक, इत्यादि शब्दोंकी अनेक अर्थ कहनेकी 
शक्ति दृष्ट है क्योंकि सेनासे अश्व हस्ति आदि, वनसे अनेक प्रकारके वृक्ष आदि, युद्धसे 
अनेक प्रकार शख्र अल्नका चलना, प्राणका वियोग जय पराजय आदि अनेक व्यापाररुप, 
पंक्तिसे अनेक पदार्थोकी ओ्रेणि, मालासे अनेक प्रकारके मणि आदि, ओर पानकसे अनेक 
प्रकारके विलक्षण रसके खाद तथा नाम, नगर आदिसे अनेक प्रकारके मनुष्य आदि अर्थों- 
का बोध होता है, इसलिये यह शब्द एक कालमें ही अनेक अथोकों कहते है तो णक 
शब्द एक ही अथेको कहता है यह सिद्धान्त नहीं बन सकता ? । सो ऐसी शंका भी नहीं 
कर सकते;-क्योकि हम्ती, अश्व, रथ, तथा पेदलू मनुष्य आदिका समूहरूप, एक ही अथे 
सेना शब्दसे कहा जाता है, ऐसे ही वन शब्दसे अनेक प्रकारके वृक्षोंका समूह, माला 
शब्दसे पुष्प अथवा मणि आदिका समूह, युद्ध शब्दसे शल्र अख्रादिकका व्यापार, पक्ति 
शब्दसे श्रेणीबद्ध पदार्थ, पानक शब्दसे जड आदि द्वव्योंसे विछक्षण रसका समूह, तथा 
नगर आम आदि शब्दसे गृह अद्वालिका आदिका समूहरूप, एक ही अर्थ कहा जाता है, 
इसलिये सेना आदि शब्दोंको भी अनेक अर्थोकी प्रतिपादनशक्ति नहीं देख पडती। 

नन्‍वेवं-वृक्षावितिपं वृक्षद्यब्राधक वृक्षा इति च बहुवृक्षबोध्क कथभुपपद्मत इति चेत्‌ 
पाणिन्यादीनामेकशेषारम्भाज्जैनेन्द्राणाममिधानस्य स्वाभाविकत्वादिति ब्रूमहे । तत्रैकशेषपश्षे- 
द्वाभ्यामेव वृक्षशब्दाभ्यां वृक्षद्वयस्थ बहुमिरेव वृक्षशब्दैबेहूना वृक्षाणाममिधानामैकशब्दस्य 
सकृदनेकार्थबोधकत्वम्‌ । लुप्तावशिष्टशब्दयो साम्याद्वुक्षरूपाथस्य समानत्वाधैकत्वोपचारा- 
त्तत्रेकशब्दप्रयोगोपपत्ति. | अभिधानस्य स्वाभाविकत्वपक्ष च वृक्षशब्दों ट्विबहुुवचनान्तः स्व- 
भावत एव दवित्वबहुत्वविशिष्ट वृक्षरूपार्थभमिद्धाति । वृक्षावित्यत्र हि वृक्षत्वावच्छिश्नो वृक्ष- 
शब्दार्थ , दित्ब च ह्विवचनाथे,, प्रत्ययाथस्य प्रकृतर्थेडन्वयान्‌ द्वित्वविशिष्टो वृक्षाविति बोध. । 
वृक्षा इत्र च बहुबचनार्थों बहुत्वमिति बहुस्वविशिष्टा वृक्षा इति बोध । 


अर्थ, जैसे शब्द किसी विशेष अर्थके कहनेमें नियत दे ऐसे ही भर्थ भी खास अपने वाचक शब्दसे 
ही कह्दाजाता है. २ शाब्दोंमे अर्थ कहनेकी सामर्थ्य 
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प्रश्न:-पूर्वोक्त रीति खीकार करने पर भी । बक्षो. इस पदके कहनेसे दो वृक्षका तथा 
वृक्षा,, ऐसा पद कहनेसे बहुत वृक्षोंका ज्ञान कैसे होता है यह शका ? भी निष्फल है । 
क्योंकि व्याकरण शास््रके आचार्य्य श्री पाणिनिं आदि ऋषियोंके मतसे तो यहां एकणेप 
आरम्भ किया है, अथोत्‌ जब वृक्ष आदि शब्दके आगे द्विवचन “जी” आदि विभक्ति लगाई 
जाती है तब “वृक्ष वृक्ष! ऐसे दो वृक्ष शब्द आते है और बहुयचन “जम! आदि विभक्ति 
जब लगाई जाती है तब “वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष! ऐसे बहुत शब्द आते है उनमेंसे द्विवचनमें 
तो एक वृक्ष शब्दका छोप हो जाता है और एक वृक्ष रह जाता है तथा बहु बचनमें भी 
जो बहुत शब्द लिये जाते है उन सब शद्धोका छोप होजाता है, इस प्रकारसे उन 
सब शब्दोंका लोप करके एक शेष रहता है इससे दो वृक्ष वा अनेक वृक्षका बोध होता है 
और जैनेन्द्र व्याकरणके मतमे तो जमू आढि विभक्तिके सन्निधानम दो अथवा अनेक वृक्ष 
आदिरूप अथके कहनेकी शब्द ही शक्ति मानी है ऐसा कहते है। इन दोनोंमेंने एक 
शेष पक्षमें दो वृक्ष शब्दोंसे ही दो वृक्षरूप अर्थका तथा बहुत बृक्ष भब्दोंसे अनेक वृक्ष- 
रूप अथेका कथन होनेसे एक शब्दको एक कालमें अनेक अर्थ बोधकता नहीं है, क्योंकि 
जिस शब्दका लोप होगया है उस शब्द तथा जो शेष है उनकी समानता है । वृक्षरूप 
अथेके समान होनेसे वहांपर एकत्वका उपचार मानके एक ही वृक्ष शब्दका प्रयोग किया 
जाता है, तात्पय्य यह है कि एकशेष पक्षम जो शब्द शेष रहजाता है वही छत हुये शब्दोके 
अथंको कहता है, अथीत्‌ एक ही शेष वृक्ष शब्द अनेक दो वृक्षोंके खानमे समझा जाता है 
और जैन मतके अनुसार खाभाविक द्वित्व वा बहुत्वरूप अर्थके कथन पक्षमें भी द्विवच- 
नान्‍्त वृक्ष जब्द द्विवव सख्या सहित वृक्ष तथा बहुबचनान्त वृक्ष शब्द बहुत्व सख्या 
सहित वृक्षरूप अथेको खभावसे ही कहता है, “वृक्षों” यहांपर वृक्षत्व धम्मंसे अवच्छिन्न 
अथोत्‌ सहित वृक्ष यह तो वृक्ष शब्दका अर्थ है ओर द्वित्वरूप अर्थ “और” द्विवचनकी 
विभक्तिका अर्थ है, प्रत्यरयके अर्थ द्वित्वका प्रकृतिके अर्थ वृक्षमे अन्वय होता है, इसलिये 
छ्वित्व सहित बृक्ष अथोत्‌ दो वृक्ष यह वृक्षों” इस शब्दका अर्थ होता है, और इस रीतिसे 
“ वृक्षा.” यहांपर बहुत्वरूप अथे बहुवचन प्रत्ययका है उसका भी प्रहृत्यर्थ वृक्षमें अन्वय 
होता है इसलिये बहुत्व सहित वृक्ष, अथोत्‌ बहुत वृक्ष यह अर्थ वृक्षा इस पदका होता है । 





१ शब्दोंस अनेक अर्थ कहनेकी शक्ति नहीं है तो एक वृक्ष शब्द दो इक्षरूप अर्थोकों कैसे कह सकता है 
इसी अभिप्रायसे शका है वृक्ष शब्दके आगे द्विल्ररूप अर्थको प्रकट करनेवाली ओ बविभक्ति आती दै वृक्ष० 
औजडइद्धि होनेसे वक्षी. २ वक्ष शब्दके आगे जतू्‌ विभक्ति लगानेसे बृक्ष+अस-पुन दीध तथा सकारको 
विसर्ग होनेसे इक्षा' होता है. ३ एक विभक्तिमें समान आकारवाछे जितने शब्द आते है उनमेंसे एक 
शब्द शेष रहता है और सबका लोप होता है उसीसे अन्य अर्थका बोध होता है इसीको एकशेष कहते हैं. 
४ एकशेष तथा खाभाविक द्विल बहुत्वरूप अर्थका कथन इन दोनों पक्षों. ५ एकको शेष रखकर बाकी 
सब लोप दशाको आप्त शब्द, (यः शिष्यते स लुप्यमानाथोमिधायी ) जो शब्द शेष रहता दे बह 

है 
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यथपि ह्वितीयपक्ष एकस्थैव बृक्षपदस्थानेकवृक्बोधकत्व॑ प्राप्तम । तथाप्यनेकधमोवच्छि- 
न्नाथंबोधकत्वमेकपदस्य नास्तीति नियम' । एबं च वृक्षा इति बहुवचनान्तेनापि वृक्षपदेन 
वृक्षरूपेकधमोबच्छिन्नस्येद बोधो नान्यधमोवच्छिन्नस्थ । तथा चास्त्यादिपदेनाप्यस्तित्वादि 
रूपेकधर्मावजिछन्नस्थ बोध सम्भवति, न तु नास्तित्वादिधमोन्तरावच्छिन्नस्येति ॥ 

यद्यपि द्वितीय पक्षमें अथोत्‌ जैनेन्द्रके अनुसार द्विवचनान्त बहुवचनान्त वृक्षादि शब्द ही 
खभावसे द्वित्व और बहुत्व सख्या सहित वृक्ष आदिके बोधक है यह वातो प्राप्त है तथापि 
अनेक धर्म्मसे अवच्छिन्न अर्थ बोधकता एक पदको नहीं है, इस रीतिसे 'वृक्षी” तथा 
धृक्षा ” इत्यादि द्विवचनानत तथा बहुबचनान्त वृक्षपदसे वृक्षत्वरूप जो एक धम्मे उस 
धम्मेसे अवच्छिन्न एक वृक्षरूपका ही भान होता है न कि किसी अन्य धम्मेसे अवच्छिन्न 
पदाथेका “इसी प्रकारसे! अस्ति आदि पदसे भी अस्तित्वरूप णक धर्म्मसे अवच्छिन्न पदार्थ 
का ही एक कालमें ज्ञान सभव है न कि नाम्तित्व आदि अन्य धम्मंसे अवच्छिन्न पदाथंका । 

नजु-यृक्षा इति प्रद्ययवती प्रकत पदम , “सुप्रिडन्त पदम्‌” इति बचनात्‌ | तथा च 
वृक्षा इति वहुबचनान्तेन बहुत्ववृक्षत्वरूपानेकधमोवच्छिन्नस्य बोधादेकपदस्यानेकधमा- 
वन्छिन्नबोधकत्त नास्तीति नियमस्य भगप्रसग । तदुक्तम-“ अनेकमेक॑ च पदस्य वाच्य 
वृक्षा इति प्रद्ययवत्रक्ृया । ” इति । 

प्रश्न-वृक्षा ' यहापर “जस्‌! प्रत्यय सहित जो प्रकृति वृक्ष हे उसको पद कहते है, 
सुबंन्त तथा तिडन्तकी पर्द सज्ञा होती है, ऐसा जैनेन्द्र तथा पाणिनि ऋषिका भी वचन है, 
तब “वृक्षा ” इस बहुबचनान्त पदसे बहुत्व तथा वृक्षत्वरूप जो अनेक धर्म्म, उस धम्मैसे 
अबच्छिन्न वृक्ष अ्थंका ज्ञान होनेसे एक पदको अनेक धर्म्म सहित अर्थ बोधकता नहीं है 
इस नियमका भग प्राप्त हुआ 

ऐसा अन्यत्र कहा भी है,-- 

एक तथा अनेक अथ भी पदका वाच्य होता है जेसे “वृक्षा:” यहा प्रत्यय सहित वृक्ष- 
रूप प्रकृतिसे बहुत सख्या युक्त वृक्षरूप अथे” ” 

इति चेत्सत्यम ,- एकपदस्थ प्रधानतयाउनेकधमोर्वाच्छन्ननोधकत्व नास्तीति नियमस्यो- 


क्तत्वान । प्रकृते च प्रथमतो वृक्षशब्दो वृक्षत्वरूपजाल्बन्छिन्न द्रव्य बोधयति। ततो छिग 
संख्या चेति शाब्दबोध. क्रमेणेव जायते। 


छोप हुये शब्दोंके अर्थवी कहता हैं। ऐसा एकशेष माननेवाले वेयाकरणोंका सिद्धान्त है. ६ जो नाम 
अथवा धातुके आगे लगाया जाता दै जैसे सु औ जसू ति त आदि, ७ जिसके आगे प्रत्यय भाते है जैसे 
वृक्ष भू आदि मूल भाग ८ सम्बन्ध 

॥ वृक्षकों अन्य पदार्थसे ए्थक करनेवाले ब्रक्षत्र धर्म्मसहित यही अर्थ जहा २ अषरिछन्न शब्द आये बा 
आया हो सर्चत्र समझ लेना २ नामकी प्रत्यय सु ओ जस्‌ आदिसे सुप तक । जिनके अन्‍्तमें सुप्‌ वह 
सुबन्त कहता है. ३ ति, तस अन्ति आदिसे यहि बहिंड तक धातुको प्र्यय जिसके अम्तमे हो वह 
तिहन्त कद्दाता है. ४ सुपूतिइन्त पदम्‌ ।१॥४।१४। पाणिनीयके सूत्रसे पदसज्ञा होती हे 
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यदि ऐसी शंका करो तो यथाथे है, परन्तु एक पद प्रधानतासे एक ही कालमें अनेक 
धर्म्मससे अवच्छिन्न पदार्थका बोधक नहीं होता, ऐसा नियम हमने कहा है, तो इस प्रकृत 
प्रसंगर्मे देखिये कि प्रथम वृक्ष शब्द एक वृधक्षत्वरूप जातिसे वा वृक्षत्वरूप एक धर्म्मेसे 
अवच्छिन्न वृक्षरूप द्रव्यका ज्ञान कराता है, पश्चात्‌ लिंग और सख्याका इस प्रकार शाब्द 
बोध अथोत्‌ शब्द जन्य ज्ञान ऋमसे ही होता है, वृक्षत्व धर्म युक्त वृक्ष पुलिंग तथा 
बहुत संख्या युक्त है ऐसा अथ “ वृक्षा ”” इस पदसे होता है । 

तदुक्तम- 

यह विषय अन्यत्र भी कहां है-- 

« स्वार्थभभिधाय शब्दो निरपेक्षों द्रव्यमाह समवेतम्‌ | समवेतस्य तु बचने लिंग सख्या 
विभक्तियक्तस्सन । ” इति । 

छब्द प्रथम जाति वा धम्मेरूप अथेको अथोत्‌ वृक्ष शब्द वृक्षत्व जीव शब्द जीवत्व घट 
शब्द घटत्वरूप अथेको कहके, लिंग सख्या आदिसे निरपेक्ष होके उस जीवत्व वृक्षत्व तथा 
धटत्व धरम्मेसे युक्त द्रव्यरूप अथको कहता है, और पुन' उन २ वृक्षत्व आदि धम्मोसे 
समवेत अथोत्‌ सहित पदार्थका कहना होता है तब विभक्तिसे युक्त होके पुलिंग आदि 
लिंग तथा एकत्व द्वित्व तथा बहुत्वरूप सख्यारूप अथेको कहता है। 

एवं च प्रधानभावेन वृक्षत्वावच्छिन्नस्थ प्रतीतिगुंणमावेन बहुत्वसख्याया इति न 
कश्चिदोष । 

इस प्रकारका सिद्धान्त होनेसे 'वृक्षा ' इत्यादि पदसे वृक्षत्व धर्म्मेसे अवच्छिन्न पदार्थका 
बोध तो प्रधानतासे होता है और लिंग तथा बहुत्व सख्याका गोणतासे, इसलिये एक पद 
एक कालमे प्रधानतासे एक ही धम्मोडवच्छिन्न पदाथंका ज्ञान सत्र कराता है, इसलिये 
सिद्धान्त वा नियममे कोई दोष नहीं है! 

अधैकस्यपद॒स्यवाक्यस्थ वा प्रधानभावेनानेकधमावच्छिन्नवस्तुबो धकत्वानंगीकार 
प्रधानभावेनाशेषधर्मात्मकस्थ वस्तुन प्रकाशक श्रमाणवाक्य कथमुपपद्मते ? इति चेतू-का- 
लादिभिरभेदवृच्या5भेदोपचारेण वा द्रव्यपयोयनयारपितेन सकलस्य वस्तुन. कथनात्‌ | इति 
निरूपित प्राक्‌ | 

यदि एक पद अथवा एक वाक्यसे प्रधानतासे अनेक धम्मेसे अवच्छिन्न वस्तुकी बोध- 
कता इस पक्षको नहीं स्वीकार करते हो, अथोत्‌ एक पद वाक्य एक ही धम्मंसे अब- 
ौचिछन्न वस्तुका बोध कराता है, यही नियम हे तब प्रमाण वाक्य अशेष सम्पूण अथवा 
अनेक धम्मंखरूप वस्तुका प्रकाशक कैसे हो सकता है। यदि ऐसा कही तो-- 
काल, आत्मस्वरूप तथा अथ आदिके द्वारा द्वव्याथे नयकी अपेक्षासे अभेद वृत्तिसे, 
और पय्योयाथेक नयकी अपेक्षासे प्रमाण वाक्यसे सम्पूर्ण वस्तुका कथन होता है यह 
विषय पूवे प्रसगमे पूणण रीतिसे निरूषित कर चुके है 
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ननु “सस्पासस्‍्त्वे ” इति इन्द्समासपद॑ सत्त्वासत्त्वयो: प्राधान्यन बोधकम्‌। “उस्रयपदा- 
थेप्रधानों इन्द्र:” इति वचनात्‌ , एब च कथमवाच्यत्वं॑ सदसत्त्वास्मकवस्तुन ? इतिचेन्न-दवन्द- 
स्थापि क्रमेणेैवा्थेह्रयप्रयायनसमर्थत्वेन गुणप्रधानभावस्थ तत्रापि सत्तात्‌। अत एव-“अभ्य- 
हिँत॑ पूर्वम ” इति प्रधानभूताथथस्य पूववनिषातानुशासन सगच्छते । अस्तु वा इन्द्र उभयस्थापि 
प्राधान्येन बोध' । अथापि प्रधानभावेनास्तित्वनास्तित्वोमयावच्छिन्नस्थ धामिण प्रतिपादक- 
शब्दाभावादवाच्यत्वमक्षतम । 

प्रक्ष --“सत्त्वासत्वे” यह द्वन्ह्ं समाससे सिद्ध पद प्रधानतासे सत्त्व तथा असत्त्वरूप 
अथेका बोधक है। क्योंकि द्वन्द्र समासमे दोनों पद अथवा अधिक पद प्रधान होते है ऐसा 
बचन है इस प्रकारसे सत्त्व तथा असत्त्व धम्मे सहित वस्तुकी अवाच्यता कैसे होसकती 
है अथोत्‌ जब व्याकरण शास्ससे इन्द्र समास सिद्ध पद्‌ दो अर्थोंको प्रधानसे कह सकता 
है तब स्थात्‌ अवक्तव्य एब! यह चतुर्थ भड़ नहीं बन सकता ? ऐसी शका नहीं कर सकते 
क्योंकि इन्द्र समासको भी ऋ्रमसे ही दो अथवा दोसे अधिक अर्थोके बोध करानेमें 
सामथ्य है, मुख्यता तथा गोणताका भाव द्वन्द्न समासमें भी विवक्षित है। “इसी हेतुसे 
“अर्भ्यहिंतम्‌ पूबम” पूजित अथवा श्रेष्ठ वा प्रधान जो होता है वह द्वन्द्र समासमें सबसे 
पूवे रक्खा जाता है इस रीतिसे ही प्रधानभूत जो अर्थ है उसके पूब नियत करनेकी 
आज्ञा शास्रकारकी सगत होती है, यदि किसीकी एककी इस समासमें प्रधानता नहीं 
होती तो प्रधानके पूवे नियम रखनेका नियम व्याकरणमें केसे किया जाता, अथवा द्वन्ढ 
समासमें उभमय पढार्थकी प्रधानताहीसे बोध होता है, ऐसा माननेसे भी हमारी कोई 
हानि नही है । क्योंकि प्रधानतासे अस्तित्व तथा नाखित्व इन उभयें धम्म सहित पदार्थ- 
का प्रतिपादक धर्म्मी कोई शब्द नहीं है इसलिये अवाच्यस्वरूप पूर्ण रीतिसे है अथात्‌ 
मम्यात अवक्तव्य ” ट्स हमारे चतुथ भड़की सिद्धिम कोई क्षति नही हे, 

न च- “सदसस्त्वविशिष्ट वस्तु ” इत्यनेन इन्द्रगिततत्पुर्षेण सदसत्त्वविशिष्टपदेन 
तदुभयधमोवच्छिन्नस्य वस्तुनो नोधसम्भवादिति वान्यं, तत्र सदमत्त्ववेशिष्टयस्यैब प्रधानतया 
तयोरप्रधानत्वात्‌ । “उत्तरपदाथश्रधानस्तत्पुरुष !” इति वचनात । तस्मात्सकलबाचकरहि- 
तत्वात्स्यादवक्तव्यो घट इति सिद्धम ॥ 


सत्त्व असत्त्व विशिष्ट वस्तु, द्वन्द्न समासको गर्भमे रखनेवाले तत्पुरुष समाससे सदसत्त्व 


१ सत्त्व आर असत्त्व, “रात््व च असत्त्व चा इस प्रकार द्न्द्र समास करनेसे “सत्त्वासत्वे” यह पद 
बनता है. ३ उभयपदार्थप्रधानो दनन्‍्द्र , इस वाक्यमें उसय पद अनेकका भी उपलक्षण है क्‍योंकि द्वनद्ध 
समास अनेक पदोंका भी होता है. ३ जहा दो ही पदका द्वन्द्द हो वहां दोको प्रधानता, अनेऊमे सबको 
प्रधानता रहती है. ४ यह बचत (अल्पाच तरम) २॥२।३४। पाणिनीयाइके अत्पाचवाड़े शब्दका पूव 
निपात होता है इसका वार्तिक ६ अभ्यहितके पूर्व निपातका उदाहरण तापसपव॑ती है. ५ अभ्यहिंतके 
अर्थ प्रधान वा मुख्य मानफे यह कथन किया है. ६ अस्तित्व नाखित्व दोनों. ७ कंहनेवाला, वाथक 
८ सल असल दोनों धर्म्म सहित पदार्थ 





है. डि हि 


विशिष्ट इस पदसे सत्त्व तथा असत्त्व, इन दोनों धरम्मोसे सहित वस्तुके बोध संभव है, 
इस रीतिसे अक्तव्यत्व भंग नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सदसत्व 
विशिष्ट इस पदमें सत्त्व और असत्त्वके वेशिश्लकी ही प्रधानता है, अथौत्‌ सत्त्व और 
असत्त्वसे सहित जो वम्तु है, उसीका प्रधानतासे बोध होता है, न कि सत्त्व ओर असत्य 
इन दोनों धम्मोंका, क्योंकि वे अग्रधान है, तत्पुरुष समासमें उत्तर पदार्थ प्रधान रहता है॥ 
ऐसा व्याकरण शास्रका बचन है । इस कारण सदसत्त्वका सवेथा वाचक पद न होनेसे 
“स्यात्‌ अक्तव्यश्य घट ” कथचित्‌ घट अवाच्य है, यह भज्ल निर्विवाद सिद्ध है, 

तथ्य न सर्वशैवावक्तव्यम, अवक्तव्यशब्देनास्य वक्तव्यत्वात्‌। अतस्स्यादवक्तव्यों घट 
इति चलुथभग । इति केचिक्ष्याचक्षते । तत्रेद चिन्त्यम , अवक्तव्यशब्दस्थाभिधेयं किमिति । 

वह अवक्तव्यरूप अथे भी सवथा ही अवाच्य नहीं है क्‍योंकि अवक्तव्य शब्दसे वह 
कहा जाता है, इसी कारणसे “स्याद्‌ अवक्तव्य घट ” यह चतुर्थ भड् बनता है । ऐसा 
कोई कहते है, अब इस कथनके विषयमे यह विचारना चाहिये कि अवक्तव्य शब्दका 
वाच्याथे क्‍या है, अथोत्‌ इस अवक्तव्य शब्दसे क्‍या पदार्थ कहा जाता है । 

न च-प्रधानभूत्तसदसत्त्वरूपधमांवच्छिन्न वस्तु अवक्तव्यशब्देनाभिधीयत इति वान्यम , 
तथा सति तस्य सकलवाचकरहितत्वक्षते , अवक्तव्यशब्दस्य तद्ठाचकस्य सक्त्वात्‌, एकपदस्य 
प्रधानभूतानेकधमोवन्छिन्नवस्तुबोधकत्व नास्तीति नियमस्य भगप्रसगाश्च । 

कदाचित्‌ यह कहो कि प्रधानता दशाको प्राप्त सत्त्व असत्त्व जो धम्म है। उन धर्म्मो 
करके सहित पदार्थ अवक्तव्य गब्दसे कहा जाता है, सो यह नहीं कद् सकते, यदि ऐसा 
स्वीकार करोगे तो प्रधानभूत सदसत्त्वका एक कालमें कोई वाचक नहीं है किन्तु बह 
सकल वाचक शब्दसे रहित है, इसी नियमका भड्ड होगा क्‍योंकि अवक्तव्य शब्द 
उसका वाचक विद्यमान है, ओर एक पद एक ही कालमें प्रधानभूत अनेक धर्म्म सहित 
वस्तुका बोधक नहीं है, इस नियमका भी भग होगा, 

किश्व-यथाउवक्तव्यमिति पद साकेतिक ताहशोभयधमावच्िछलन्नस्थ वाचक, तथा साक्रे 
तिकमन्यदपि तद्वाचक कुतो न भवति ? 

और दूसरी एक बात यह भी है कि जैसे सकेत सिद्ध होनेसे अवक्तव्य यह शब्द 
सत्त्व असत्त्व उभय धरम्मोसे अवच्छिन्न वस्तुका बाचक है ऐसे ही सकेतसे सिद्ध अन्य 
शब्द भी इस अथेका वाचक क्यो नही होता ! 

ननु-अन्यस्थ सांकेतिकपदस्थ क्रमेणैताहशधमोवच्छिन्नवस्तुबोधकत्वमिति चेत्‌, अवक्त- 
व्यपदस्यापि युगपत्तद्ाचकत्वं माभूत । यथा -सांकेतिकपदान्तरेण सत्त्वासस्‍्वादिधमांव- 
रिछन्न वस्तु ऋमेण प्रतीयते, तथाउवक्तव्यपदेनापि, उभयोविशेषाभावात्‌ । अवक्तव्यपदेन हि 








१ सत्त्व असत्त्व इस उभग्र धर्म सहित पदार्थका कटनेवाला शब्द २ इस शब्दसे अमुक अर्थका ज्ञान 
हो एसे सकेतसे सिद्ध शब्द 
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वक्तव्यत्वाभावरूपधमो वच्छिन्न॑ वस्तु अ्रतीयते, न तु सक्त्वासस्वादिरूपानेकघमोवच्छिन्नं ब- 
स्त्विति सवोनुभवसाक्षिकमेतत । 

यदि शेसा कहो कि अन्य जो संकेत सिद्ध पद हे उसको ऋमसे ही सत्त्व असत्त्व 
धम्मंसे अवच्छिन्न वस्तुकी बोधकता है, तो अन्य पदके समान अवक्तव्य इस पदको- 
भी एक कालमें ही सत्त्व तथा असत्त्व धम्मेसे अवच्छिन्न वस्तुकी बोधकता नहीं हो 
सकती, जैसे अन्य साकेतिक पदसे सत्त्व तथा असत्त्व धर्म सहित पदार्थका ज्ञान 
क्रमसे ही होता है, ऐसे ही अवक्तव्य इस पदसे भी ऋरमसे उसका ज्ञान होता है। 
क्योंकि जब दोनो सकेत सिद्ध है तब एकमें कोई विशेषता नही है, किन्तु अवक्तव्य 
इस पदसे वक्तव्यत्वका अमावरूप जो धम्म है उस वक्तव्यत्वा3भावरूप धर्म्मे सहित 
पदार्थ भासता है, न कि सत्त्व असत्त्व इन उभय धम्मे सहित पदाथे | इस विषयममें 
सब विद्वानोंका अनुभव ही साक्षी है । 

अयैवम्‌-- 

अब इस विषयमें यदि यह कहो- 

४ दक्तिश्वावाच्यतैकान्तेनावाच्यमिति युज्यते । ”? 

“अवाच्यताका जो कथन है वह एकान्तरूपसे अकथनीय है ऐसा माननेसे अवाच्यता 
युक्त न होगी ॥ 

इति स्वामिसमन्तभद्राचायेबचन कथ सघटते ? सच्त्वासत्त्वविशिष्टस्य वस्तुनस्सवेथा5- 
वाच्यत्वे तस्था वाच्यशब्देनापि वाच्यत्व न स्यादिति तत्र प्रतिपादनात, इति चेन्न, तद्थो- 
परिक्षानात्‌ । अय खल्ु तदर्थ , सन्वाग्रेकेकधर्ममुखेन वाच्यमेव वस्तु युगपत्मरधानभूतसक्त्वा- 
सत्त्वोभयधमावल्खछिन्नत्वेनावाच्यमू, तादशवस्तुन सच्त्बाग्रेकधर्ममुखेनाप्यवाच्यत्वे वा- 
च्यत्वाभावधममुखेनावाच्यशब्देनापि वान्यत्व न ॒स्यादिति । ण्तादशव्याख्यामपहाय 
सक्त्वासस्वोभयरूपेणावान््य वम्तु तादशरूपेणैवावाच्यशब्देन वाच्य भवतीति व्याख्याने 
येन रूपेणावाच्य वस्तु तेनेव रूपेण वाच्य प्राप्तमिति येन रूपेण सक्त्व तेनेव रूपेणा- 
सस्‍्वमप्यंगीक्रियताम । तथा च- 

यह श्रीखामी समन्तमभद्राचाय्येका कथन केसे सगत होगा, क्योंकि आचास्येके इस 
वचन कहनेका तात्पय्ये यही है, कि यदि सत्त्व असत्त्व धम्मे सहित वस्तुकों सवेथा 
आवाच्य मानोगे तो वह “अवक्तव्य इस पदसे भी नही कही जा सकती, क्योंकि जब 
सवेथा अकथनीय है तब किसी पदसे भी नहीं कही जासकती * ऐसी शंका भी नहीं 
कर सकते, क्‍योंकि तुमने खामी समन्तमभद्राचाय्येजीके वचनका अथे नहीं समझा, 
उस वचनका निश्चयरूपसे अथे यह है कि सत्त्व आदि पम्मोमेसे किसी एक धम्मके 
द्वारा जो पदार्थ वाच्य है अथोत्‌ कहनेके योग्य है, वही पदार्थ प्रधानभूत सत्त्व असत्त्व 

3 पदार्थके खरूपको जनाने अथवा कहनेके लिये शाब्दमे शक्ति अथवा वाचकता २ संकेतसे सिद्ध. 
३ जो कहा नहीं जाय, 








छरे 


इस उमय धर्म्मे सहित रूपसे अवाच्य है, यदि सत्त्व असत्त्व धर्म सहित पदाथकों सत्त्व 
आदि एक पधम्मके द्वारा भी अवाच्य मानो, तो वाच्यतवका अभावरूप धर्मम है। उस 
अभावरूपष धर्म्मके द्वारा वस्तुको कहनेवाले “अवाच्य” इस शबद्धसे वह वस्तु वाच्य न 
होगा, बस यही अभिप्राय आचार्य्यके वचनका है, इस सत्यार्थ व्याख्यानकों त्याग कर 
सत्त्य असत्त्य इस उभय धर्म्मसे अवाच्य जो पदार्थ है वही सत्त्व असत्त्य इस उमय धम्मै- 
सहित वस्तुकों कहनेवाले अवाच्य शद्धसे भी वाच्य होता है, यदि ऐसा व्याख्यान करोगे 
तो जिस रूपसे पदार्थ अवाच्य है उसी रूपसे वह बाच्य भी होगया, यह वातो सिद्ध 
होगई, तब तो तुम जिस रूपसे वस्तुका सत्त्व है. उसी रूपसे उसी वस्तुका असत्त्व भी 
स्वीकार करो । यह बात प्राप्त हुई । और इस प्रकार माननेसे- 

४ विरोधान्नोभयेकान्यं स्पाद्रादन्यायवेदिनाम । ” * 

विरोध होनेसे सत्त्व असत्त्व इन उभय धम्मेमेंसे किसी एक धम्मरूपसे अवाच्यत्व 
स्यादवाद न्यायके ममवेत्ता जन नहीं स्वीकार करते । 

इति तदीयबचनसेव विरुद्धवते । 

इस स्वामी समन्‍्तभद्राचाय्येजीके वचनका ही विरोध तुमको प्राप्त होगा । 

सिद्धान्तविदस्तु - अवक्तव्य एव घट इत्युक्ते सबंथा घटस्यावक्तव्यत्व स्थात्‌ , तथा चास्ति- 
त्वादिधममुखेनापि घटस्य प्रथमादिभगैरभिधान न स्यातू, अत स्थादिति निपातप्रयोग । 
तथा च सत्त्वादिरूपेण वक्तव्य एबं घटो युगपत्मरधानभूतसस्वासत्त्वोभयरूपेणावक्तव्य 
इति चतुर्थभगाथेनिष्कषे इति प्राहु ॥ 

सिद्धान्तवेत्ता जन तो-“अवक्तव्य एवं घट” घट अवक्तव्य है । ऐसा कहनेसे धटको 
अवक्तव्यता सवथा प्राप्त होगी, तो इस रीतिसे अस्तित्व आदि धम्मके द्वारा प्रथेम आदि 
भज़्से भी धठका कथन नहीं होसकेगा, इसलिये अवक्तव्य शब्दके पूबे स्थोत्‌ इस 
निपातका प्रयोग किया है। इस प्रकार इस निपातके लगानेसे सत्त्व आदिरूपसे तो घट 
वक्तव्य है किन्तु एक कालमे ही प्रधानभूत सत्त्व असत्त्व इन उभय रूपसे अवक्तव्य है 
यह इस “'म्यादवक्तव्य एबं घट ” चतुथे भड्ञके अथका साराश है ऐसा कहते है | 

व्यस्ससमस्तद्रब्यपयोयावाभश्रिय चरमभगनत्रयमुपपादनीयम । तथा हि व्यस्त द्रव्य॑ 
समस्तो सहाएपितो द्रब्यपयायावाश्रित्य स्थादस्ति चावक्तव्य एव चद इति पंच्रमभंग । घटा- 


दिरूपेकधर्मिविशेष्यकसत्त्वविशिष्टावक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत्व तछक्षणम्‌ । तत्न 
द्रव्यापेणाद्स्तित्वस्य युगपद्व्यपयोयापेणादवक्तव्यत्वस्थ च विवक्षितत्वात्‌ । 
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१ 'स्थादस्ति घट ! इस पहिले भगसे भी घट नहीं कहा जायगा, क्योंकि यदि सर्चथा अवाच्य है तो 
उसका कधन किसी घम्मंसे नही हो सकता २ स्थात्‌ यह निप्रात अनेकान्त अर्थका वाचक या बोतक दूं 
अथात्‌ किसी अपेक्षासे घट अवक्तव्य हू न कि सवेधथा 


जर 


प्रथहू तथा मिल्ित द्वव्य ओर पर्य्यायका अवरूम्बन करके अन्तिम तीन॑ भन्लोंकी 
व्याख्या करनी चाहिये, तथा हि जैसे प्टथकृभूत द्वव्य ओर मिलित द्वव्य पय्यीय इनका 
आश्रय करके “म्यादस्ति च अवक्तव्यश्व घट.” इस पचम भड़की प्रवृत्ति होती है। घट 
आदिरूप धर्म्मी विशेष्वकत ओर सत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक 
वाक्यत्व, यह इस भज्जका लक्षण है, अर्थात्‌ जिस ज्ञानमें घट आदि धर्मी पदार्थ विशेष्य 
हो, ओर सत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणीभृत हो ऐसे ज्ञानको उत्पन्न करानेवाला 
वाक्यत्व, यही इस पचम भज्जका लक्षण है, क्योकि इस भगमे द्वव्यत्वकी योजनासे तो 
अस्तित्व और एक कालमे ही द्व॒व्य पर्य्याय दोनोको मिलाके योजना करनेसे अवक्तव्यत्व- 
रूप अविवक्षित है| तात्पय्ये यह है कि द्रव्यरूपसे तो घटका सत्त्व अथांत्‌ द्वव्यरूपसे 
घट है और एक कालमे ही प्रधानभूत द्रव्य पस्योयरूपस नहीं है । 

तथा व्यस्त पयौय॑ समस्तो द्रव्यपर्यायो चाश्रिय स्यान्नास्ति चावक्तव्य एवं घट इति षष्ठ । 
तहक्षण च घटादिरुपेकधर्मिविशेष्यकनास्तित्वविशिष्टावक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत्वम । 

आर ऐसे ही प्रथकृभूत पय्योय और मिलित द्वव्यपय्यायका आश्रय करके “स्यान्ना- 
स्ति च अवक्तव्यश्व घट ” किसी अपेक्षासे घट नहीं है तथा अवक्तव्य है, इस षष्ठ भज्जकी 
प्रवृत्ति होती है, घट आदिरूप एक पदार्थ विशेष्यक और असत्त्व सहित अवक्तव्यत्व 
विशेषणवाले ज्ञानफगा जनक वाक्यत्व, यह इसका लक्षण है अथात जिस ज्ञानमें घट 
आदि पदाथे विशेष्य हो और असत्त्व अथवा नासतित्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणी- 
भूत हो ऐसे ज्ञानकों उत्पन्न करनेवाला वाक्य, यही इस पहष्ठ भड़का लक्षण हैं, प्रथकृ- 
भूत पर्यायकी योजनास नास्तित्व आर मिलित द्रव्य पय्योय ढोनोकी योजनासे 
अवक्तव्यत्व इस षष्ठ भगम विवक्षित है । पय्योयकी अपेक्षास नाखित्व तथा प्रधानभूत 
द्रव्य पय्योय उभयकी अपेक्षासे अवक्तव्यत्वका आश्रय घट यह इस भगका अथ है | 

एवं व्यस्तो ऋ्रमार्पतोी समस्तो सहार्पितो च द्रव्यपयायाबाश्रित्य स्यादस्ति नास्ति चा- 


वक्तव्य एबं घट इति सप्रमभग । घटाविरूपेकवस्तुविशेष्यकसत्त्वासत्त्वविशिष्टाववक्तव्यत्व- 
प्रकारकबोधजनकवाक्यत्व तह्क्षणम । इति सक्षेप ॥ 


इसी प्रकार अछूग २ ऋमसे योजित, तथा मिलेहुये (साथ योजित) द्वव्य तथा पर्य्यायका 
आश्रय करके “'मयात्‌ अस्ति नास्ति च अवक्तव्यश्व घट ” किसी अपेक्षासे सत्त्व असत्त्व 
सहित अवक्तव्यत्वका आश्रय घट, इस सप्तम भगकी प्रवृत्ति होती है, घट आदिरूप एक 
पदार्थ विशेष्यक ओर सत्त्व असत्त्व सहित अबक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक 


१ स्मादस्ति व अवक्तव्यश्व घट , स्याम्नास्ति च अवक्तव्यश्ष घट , स्थादस्ति च नास्ति व अवक्तव्यश्व घट 
द्ब्धकों पृथक मानके द्रव्यपयौयकों मिलाके पचम भगकी, पश्ययको प्रथक, द्रव्यपर्य्यायको मिलाके षष्ठकी, 
योजित द्रव्यपस्योयको मानके सप्तम भन्नकी प्रश्गत्ति होती है ओर पथकभृूत करमसे योजित द्रव्यपथ्यौयको 
मिलाके षछकी । यही सप्तम तथा षष्ठमे भेद ह 
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वाक्य, यह इसका लक्षण है अर्थात्‌ जिस ज्ञानमें घट आदि कोई एक पदाथ तो विशे- 
ध्य हो, और सत्त्व असत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषण हो ऐसा जो ज्ञान उस ज्ञानका 
उत्पन्न करानेवाला वाक्य यह इस सप्तम भगका लछक्षण है इस कारणसे अलूग २ क्रमसे 
योजित द्रव्य पय्योयकी अपेक्षासे सत््व असत्त्व सहित मिलित तथा साथ योजित द्रब्य- 
पय्योयकी अपेक्षासे अवक्तव्यत्वका आश्रय घट यह इस भगका अथ है। इस प्रकार 
सक्षेपसे सप्त भंगोंका निरूपण समाप्त हुआ । 

अन्न-द्रव्यमेव तत्त्वं, अतस्स्थादस्तीति भंग एक णवेति सांख्यमतमयुक्तम ;-परयोयस्थापि 
प्रतीतिसिद्धत्वातू । तथा-पर्याय एवं तत्त्वम॒, अतस्स्यान्नास्तीति भंग ण्वेति सोगतमतमि 
युक्तिदुर्गतम्‌ , द्रव्यस्थापि प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ । एवमवक्तव्यमेव वस्तुतत्वमित्यवक्तव्यत्वैका- 
न्‍तोपि खबचनपराहत , सदा मोनब्रतिकोहमितिवत ।»एवमेवान्यपामेकान्ताना प्रतीतिपराह- 
तत्वादनेकान्तवाद एवाबतिष्ठते । 

अब इस विषयमे द्रव्य ही तत्त्व ह और पर्य्याय नहीं है इसलिये “म्यादस्ति” पदाथ ह 
यह एक ही मग सत्य है, ऐसा साख्य मत है वह अयुक्त है क्‍योंकि घट कुशूछ आदि 
पर्य्याय भी अनुभव सिद्ध है, तथा पर्याय ही तत्त्व है अथाव हरएक पदाथ क्षण २ में 
बदलता रहता है, इसलिये क्षणिक पय्योय ही तत्त्व है काई मुख्य द्रव्य नित्य नहीं है 
अत एव “म्यान्नास्ति” नित्य कोई द्रव्य नहीं है, यह एक ही भग युक्तिसे युक्त हे, यह 
बोद्धका मत भी युक्ति शून्य है क्योकि घट आदि पय्यायोमें मृत्तिकाका रूप द्रव्य कटक 
कुण्डल आदिम सुवणरूप अनुगतरूप द्वव्य भी अनुभव सिद्ध है। इसी प्रकार जो यह 
कहते है कि सवंथा अवक्तव्यरूप ही वस्तु स्वरूप है. उनको निज वचनता ही विरोध 
है क्योकि अवक्तव्य इस शबसे व वस्तुको कहते है तो सबंधा अवक्तव्यता कहा रही । 
जैसे कोई कहे कि में सदा मोनब्रत धारण करता हू, यदि सदा मोन है तो सदा में 
मौन हू यह झब्द भी कैसे बोल सकता है। इसी रीतिसे अन्य भी सर्वथा एकान्त- 
बादियाका कथन अनुभवविरुद्ध होनसे अनेकान्त वाद ही युक्ति तथा अनुभवरूप 
कसोटी पर ठहरता है, अत वहीं निर्विवादरूपसे स्थित ह । 

ननु च अनेकान्तेपि विधिप्रतिषेधरूपा सप्तभगी प्रवतेते वा न वा ? यदि प्रवतेते-तदा5ने- 
फान्तस्य निषेधकल्पनायामेकान्त एव प्राप्त इति तत्पक्षोक्तदोषानुषण । अनवस्था च । ताहशै- 
कान्तस्पाप्यपरानेकान्तकस्पनया विधिप्रतिषेधयोवेक्तव्यत्वात । यदि सा न प्रवतेते-तदा सबे 
बस्तुजातं सप्तमगी संवल्ितमिति सिद्धान्तव्याघात' । इति चेन्न,-प्रमाणनयापंणाभेदात्तन्नापि 

तदुपपत्ते. । तथा हि-एकान्‍्तो द्विविध -सम्यगेकान्तो मिथ्येकान्त इति | अनेकान्तोपि द्वि: 

विध , सम्यगनेकान्तो मिथ्यानेकान्त इति। तत्र सम्यगेकान्तस्तावत्यमाणविषयीभूतानेक- 
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१ बोद्धका यह मत है कि वह कोई पदार्थ नित्य नहीं मानता किन्तु सब क्षणिक बुद्धिगत घट आदि 
परथ्यांथ आासते है । और पदार्थ हे बह क्षणक अनित्य हे जसे घट क्योकि सर्व सत्त्व है जसे घट नाशके 


प्रति किसीकी अपेक्षा नहीं रखता अतः क्षणिक € 
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धमोत्मकवस्तुनिष्ठेकधर्मगोचरो धमोन्तराप्रतिषेघक । मिथ्येकान्तस्त्वेकधर्ममात्रावधारणेना- 
न्याशेषधर्मनिराकरणप्रवण: । एवमेकत्रवस्तुन्यस्तित्वनास्तित्वादिनानाधमंनिरूपणप्रवण: प्र्य- 
क्षानुमानागमाविरुद्धस्सम्यगनेकान्त: । प्रयक्षादिविरुद्धानेकधर्मपरिकल्पन मिथ्यानेकान्त. । 
इति । तत्न सम्यगेकान्तो नय', मिथ्यैकान्तो नयाभास. । सम्यगनेकान्त प्रसाणं, मिथ्याने- 
कान्त' प्रमाणाभास । इति व्यपदिश्यते । 

प्रक्ष-अनेकान्त इस शब्द तथा इसके अथेमें भी विधि तथा निषेघरूप “स्थादस्ति 
स्ात्नासति'' इत्यादि सप्तभगी प्रवृत्त होती है कि नहीं* यदि यह कहो कि प्रवृत्त होती है 
तब तो अनेकान्तके निषधकी कल्पनासे एकान्त ही प्राप्त हुआ! क्योंकि जैसे एकान्त- 
का निषेध होनेसे अनेकान्त होता है ऐसे ही अनेकान्त जो नही अथोत्‌ एकान्तरूपता 
प्राप्त हुईं, तब एकान्त पक्षम जो दोष आपने दिया है वह आपको भी प्राप्त हुआ ! 
और अनवस्थारूप दोष भी आवेगा, क्योकि इस प्रकार एकान्तकी अन्य अनेकान्तकी 
कल्पना करनेसे विधि तथा निषेध बराबर कहते हुये चले जाओ, जितने अनेक्रान्त कहोगे 
वहा सब जगह विधि प्रतिषेधकी कल्पनासे कही विश्राम न मिलेगा, यह अनवस्था दोष 
तथा एकान्त पक्षके दोष भी तुमारे पक्षम प्राप्त हुये! आर यदि यह कहो कि अनेकान्तम 
विधिनिषभेध आदिरूप सप्तभगी नहीं प्रवृत्त होती तो सम्पूर्ण वस्तुमात्र सप्तभंगी न्यायसे 
व्याप्त है, इस सिद्धान्तका व्याधात हुआ” ऐसी शक्ल नहीं कर सकते क्योकि प्रमाण 
तथा नयके भेदकी योजनासे अनेकान्तमे भी विधि निषेध कल्पनास सप्तभज्जी न्‍्यायकी 
उपपत्ति है । जैसे यह सिद्ध होता है वह दशोते है,-एकान्त दो प्रकारका है, एक 
सम्यक्‌ एकान्त ओर दूसरा मिथ्या एकान्त । ऐसे ही अनकान्त भी दो प्रकारका है एक 
सम्यकू अनेकान्त ओर दूसरा मिथ्या अनकान्त । उनमेंसे सम्यक्‌ एकान्त वह है जो 
प्रमाण सिद्ध अनेक धमस्वरूप जो वस्तु ह उस वस्तुमें जो रहनेवाला धर्म हे, उस 
धमेको अन्य धर्मोका निषेध न करके विषय दरनेवाला, अथोत्‌ अनक घमममय पदा्थके 
एक किसी धमको कहे परन्तु अन्य धर्मोका निषेध भी जो नहीं करता है वही सम्यक्‌ 
एकान्त है! ओर पदाथके एक ही धमका निश्चय करके अन्य सपूर्ण धर्मोके निषध 
करनेमें जो तत्यर है वह मिथ्या एकान्त है। इसी प्रकारके प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम 
प्रमाणसे अबिरुद्ध एक वस्तुमे अनेक धर्मके निरूपण करनेमें तत्पर है वह सम्यकृ 
अनेकान्त है। तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे विरुद्ध जो एक बस्तुमें अनेक धर्मोकी 
कल्पना करता है वह मिथ्या अनेकान्त है । उनमें सम्यक्‌ एक्रान्त तो नय हैं और 
मिथ्या एकान्त नयाभास है | और ऐसे ही सम्यक्‌ू अनेकान्त प्रमाण और मिथ्या 
अनकान्त प्रमाणाभास है ऐसा भी कहते है। 


4 युक्तिपूर्वक सिद्धि, प्रमाण तथा नय इन दोनोके भेदसे अनेकान्तमे विधिनिषेधकी कल्पनारूप सप्तभ 
ती न्यायकी थोजना युक्तिस सिद्ध हई २ सप्तभन्नी न्‍्यायकी अनेकान्तम भी सिद्धि, 


प्‌ 


तथा चं-सम्यगकान्तसम्यगनेकान्तावाशित्य प्रमाणनयापेणाभेदात , स्मादेकान्तः, स्थादुने- 
कान्त', स्थादुभय , स्थादवक्तव्य', स्यादेकान्तश्वावक्तव्यश्व, स्थादनेकान्तश्रावक्तव्यश्र, 
स्थादेकान्तोनेकान्तम्वावक्तव्यश्रेति सप्तभंगी योज्या । तत्र नयापंणादेकान्तो भवति, एक- 
धर्मगोचरत्वान्नयस्य । प्रमाणादनेकान्तो भवति, अशेषधमंनिश्चयात्मकत्वात्ममाणस्थ । यद्य- 
नेकान्तो5नेकान्त एवं नत्वेकान्त इति मतम्‌ । तदा-एकान्ताभावे तत्समूहात्मकस्थानेकान्त- 
स्थाप्यभावप्रसंग:, शाखाश्यभावे वृक्षाद्यमाववत । इत्येव॑ मूलभंगढ्ये सिद्धे उत्तरे च भगा एव- 
मेव योजयितत्या ॥ 

इसलिये सम्यक्‌ एकान्त और सम्यक्‌ अनेकान्तका आश्रय छेकर प्रमाण तथा नयके 
भदकी योजनासे किसी अपेक्षासे एकान्त, किसी अपेक्षासे अनेकात, किसी अपेक्षासे 
उभय, किसी अपेक्षासे अवक्तव्य है, कथचित्‌ एकात अवक्तव्य, कथचित्‌ अनेकात 
अवक्तव्य, और कथचित्‌ एकात अनेकात अवक्तव्य है इस रीतिसे सप्तमड्रीकी योजना 
करनी चाहिये । उसमें नयकी योजनासे णकांत पक्ष सिद्ध होता है, क्योकि नय ण्क ही 
धर्मको विषय करता ह। ओर प्रमाणको योजनासे अनेकात सिद्ध होता है, क्योंकि 
प्रमाण सप्रण धर्मोको विषय करता है, अथोत्‌ प्रमाणसे वस्तुके सपू्ण धर्मोका निश्चय 
होता है । और यदि अनेकांत अनेकात ही रहे किसी अपेक्षासे भी एकात नहीं है ऐसा 
मत है तब तो एकातक अभावसे उसके समूहभृत अनेकातका भी अभाव ही हो जायगा 
जैसे शाखाढिकके अभावसे शाखा समूहरूप वृक्ष आदिका भी अभाव होता है ऐसे ही 
एकातके अभावसे एकात समूहरूप अनेकातका भी अभाव हो जायगा । इस रीतिसे 
मलभूत दो भगकी सिद्धि होनेसे उत्तर भज्"ोकी योजना करनी चाहिये । 

इय च सप्तभगी नित्यत्वानिटत्वेकत्वानेकत्वादिधर्मेष्वपि निरूपयितव्या | यथा- स्यान्नितद्यो 
घट , स्यादनित्यो घट इति मूलभंगद्वय, घटस्प द्रव्यरूपेण नित्यत्वात्पयायरूपेणानिल्यत्वात । 

इस सप्तमड्जीका निरूपण नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व तथा अनेकत्व आदि धर्मोसे 
करना चाहिये । जैसे कथचित्‌ घट नित्य है। ओर कथचित्‌ घट अनित्य है, यह दो 
मूल भक् है क्योकि घट द्रव्यखूपसे नित्य हे ओर पर्यायरूपसे अनित्य है । 

तद॒क्तम । 

यह विषय अन्यत्र भी कहा गया है,- 

“ समुदेति विलयसृच्छति भावों नियमेन पर्ययनयेन । 
नोदेति नो विनश्यति द्रव्यनयालिद्लितो नित्मम्‌ ।। ” इति । 

“पयोयार्थिकनयकी अपेक्षासे नियमसे पदाथे उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है 
परन्तु द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे पदार्थ न उत्पन्न ही होता है. और न नष्ट ही होता है” 

१ एकान्तके समूहरूप, जैसे शाखा समूहरूप वृक्ष है, ऐसे ही एकान्त समूह ही अनेकान्त है. २ भरत 


नास्ति, वा एकान्त, भनेकान्त ३ अस्ति नाखि इस तृतीयभगसे लेके “स्थादस्ति नास्ति चावक्तव्यशथ्व' इस 
सप्तम भव्नपयेन्त पाच उत्तर भह्ज है । मृल भन्न अस्ति नास्ति ये दो दी इ 
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नजु-स्यान्नित्यो घट इस्पत्र स्यास्छब्द: कथचज्चिदर्थकः, अवच्छिन्नत्व॑ संसग:, द्रव्यरूपाव- 
रिछल्ननितत्ववान घट इति बोधश्व प्रथमवाक्यस्प युक्त' । ट्वितीयवाक्ये चानित्यपदस्यथ नि- 
तव्यमेदोडथे:, एव च पर्यायरूपावच्छिन्ननित्भेदबान घट इति बोध प्राप्नोति | स चायुक्त, । 
द्रव्यरूपेण नित्य घट निद्यमेदस्य बाधितत्वात, भेदस्य व्याप्यवृत्तित्वात्‌ । इति चेदुच्यते;- 
मूले बृक्षस्संयोगी नेत्यबाधितग्रतीत्यामेदस्याप्यव्याप्यवृत्तित्वमंगीक्रियत एवं । अध्याप्यवृत्तिस॑ं 
च अकृते प्रतियोगिवृत्तित्वम्‌ । संयोगिभेद्स्य श्रतियोगी संयोगवान्‌ वृक्ष., तद्गृत्तित्वे संयोगि- 
भेदस्याक्षमम्‌ , वृक्षे मूलावच्छेदेन सयोगिभेद्स्य सत्त्वात्‌। तथा च घटेपि पर्यायावच्छेदेन 
निद्यभेदों वतेत इति पर्यायरूपावच्छिन्ननित्यभेदवान घट इति बोधे न कापि क्षति- 
रिति बोध्यम्‌ | 

प्रश्न:-स्पान्रित्यो घट” कथचित्‌ घट नित्य है. इस वाक्यम स्यात्‌ शद्दका अथ 
कथंचित्‌ है, अवच्छिन्नत्व ससर्गतारूपसे भासता है. इसलिये द्रव्यरूपसे अवच्छित्त 
जो नित्यत्व उस नित्यत्व युक्त घट, यह बोध प्रथम वाक्यका होना युक्त है, और 
द्वितीय वाक्‍्यमें तो अनित्य पदका नित्य भेद अथ है. इस प्रकारसे पयोयरूपसे अव- 
च्छिन्न नित्य भेदवोन्‌ घट, ऐसा बोध होना द्वितीय वाक्यका प्राप्त होता है । और वह 
वाक्याथ होना अथोग्य हे. क्‍योंकि जब द्रव्यरूपसे घट नित्य हैं तब उसमें नित्यका 
भेद बाधित है । और भेद व्याप्य वृत्ति ह इस हेतुसे भी नित्यमे नित्यका भेद नहीं रह 
सकता ” यदि णेसी शड्जा करो तो इसका उत्तर कहते है 'मूले वृक्ष सयोगी न! मूल देशमे 
वृक्ष मकंट आदिके सयोगसे युक्त नहीं है बिना किसी बाघधाके यह प्रतीति होनेसे 
भेदकी अव्याप्यवृत्तिता अज्ीकार करते है । और अव्याप्यकृत्तित्व इस प्रकृत प्रसगर्मे 
प्रेतियोगि वृत्तित्वरूप मानते है। ओर सयोगिभेदका प्रतियोगी सयोगवान्‌ वृक्ष है, उसके 
किसी देशम सयोगीका भेढ भी पू्णरूपस है. क्योंकि शाखादि देशम यद्यपि वृक्ष कपि 
सयोगी है तथापि मूल देशम सयोग भेद भी उसमे विद्यमान है । इसी रीतिसि धरटमें 
पयोय अवच्छिन्नमें नित्यका भेढ भी हे टुस प्रकारस परयोयरूपसे अवच्छिन्न नित्यके भेदसे 
युक्त घट है, एसे हं। द्वितीय वाक्‍्यार्थ होनेमे कोई हानि नहीं है ऐसा समझना चाहिये । 

एकत्वानेकत्वसप्तभगी यथा स्थादेकों घट , स्थादनेकों घट इति मूलभगद्वयम । द्रव्यरू- 
पेणेको घट', स्थासकोशकुसछादिषु मृद्॒व्यस्येकस्यानुगतत्वात , तस्योध्वेतासामान्यरूपत्वातू । 
पयोयरूपेणानेकी घट , रूपरसाग्ननेकपयोयात्मकत्वात्‌ घटस्य । 


एकत्व तथा अनेकत्व सप्तमज्ञी की योजना इस रीतिसे करनी चाहिय-“स्यादेको 
घट स्थात्‌ अनेक घट ” कथचित्‌ घट एक है ओर कथवित्‌ अनेक है, ये दो मूल 
भग है । यहां पर द्रव्यरूपसे तो एक ही घट है, क्योंकि एक मृत्तिकारूप द्रव्य पिण्ड 


१ नित्यके भेदसे युक्त २ जिसकी सत्ता पदार्थके सववे देशमें रहे, जैसे तिलमे तेल... ३ भान अथवा 
बोध ४ पदार्थके एक देशमें रहनेवाला ७५ जिसका अभाव कहद्दा जाता है वह प्रतियोगी कहा जाता है 
जैसे नित्य भेदका प्रतियोगी नित्य है, सयोग्रिभिदका प्रतियोगी संयोगवान वृक्ष है. 


है 


कोश तथा कुसूल आदि पयोगोमं अनुगत है, और वह झत्तिकारूप ऊध्येता सामान्यरूप 
है । और परयोयरूपसे अनेक घट है, क्योंकि घट रूप रस तथा गन्ध आदि अनेक 
परयोयरूप है । 

नन्‍्वेवमपि सब वस्तु स्थादेक स्थादनेकमिति कर्थ संगच्छते ? सर्वस्य बस्तुन केनापि 
रूपेणैक्याभावान्‌ । न च-सत्त्वादिरूपेण सर्वस्यैक्य सम्भवतीति वबाच्यम; स्त्वस्थापि स- 
कलवस्तुव्यापिन एकस्य सिद्धान्तविरुद्धल्लात । सदृशपरिणामस्येकैकव्यक्तिगतस्य तत्तद्य- 
क्त्यात्मकस्य प्रतिव्यक्तिभिन्नस्येव सिद्धान्तसिद्धस्वात । तदुक्तम-“उपयोगो लक्षणम्‌” इति 
सुत्रे तत्त्वारथश्कोकवार्तिके- 

प्रश्न -द्रव्यार्थिक तथा पयोयार्थिकनयका आश्रय करके एक तथा जनेकत्व आदि सप्त- 
भज्जी स्वीकार करने पर भी “सब वस्तु स्थादेक सबे वस्तु स्थाठनेकम” सब वस्तु कथचित्‌ 
एक है और कथचित्‌ अनेक है यह केसे सगत हो सकता है क्योंकि किसी ग्रकारसे 
सब वस्तुकी एकता नहीं हो सकती । सत्त्व आदिरिपसे भी सब वस्तुकी एकता नहीं कह 
सकते, क्योकि सपू्ण वस्तु व्यापी एक सत्त्वका अज्जीकार जेन सिद्धान्तके विरूद्ध है । जैन 
सिद्धान्तके अनुसार सदृश परिणामरूप एक एक व्यक्तिगत तथा उस २ व्यक्तिरूप सत्त्व, 
प्रतिव्यक्ति भिन्न ही सिद्ध है। यह विषय अन्यत्र कहा भी है । “उपयोगो लक्षणम्‌” ज्ञान 
तथा दशनरूप उपयोग ही जीवका लक्षण है इस सूत्रके तत्त्वाथ छोक वार्त्तिकमे,-- 

“न हि वयं सहशपरिणाममनेकव्यक्तिव्यापिन युगपदुपगच्छामोउन्यत्रोपचारात्‌” इति । 

“अन्य व्यक्तिम उपचारसे एक कालम ही सदृश परिणामरूप अनेक व्यक्ति व्यापी 
एक सत्त्व हम नहीं मानते एसा कहा है । 

सूञ्ितं च माणिक्यनन्दिख्खामिमि - 

तथा माणिक्यनन्दिस्वामीने ऐसा सूत्रका भी उपन्यास किया है । 

“सहृशपरिणामस्तियक्खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌”” इति । 

“ख़ण्ड मुण्ड आदिम गोतके सटश परिणामरूप प्रत्येक व्यक्तिमे भिन्न २ जो सहृश 
परिणाम है उसीको तियेक्‌ सामान्य कहते है |” 

विबृतं चैतन्मातीण्डे- 

इसका विवरण प्रमेथ कमलमात्तेण्डम कहा भी है 

“सहझ्ापरिणामात्मकमनेक तियक्सामान्यम” इति | 

“सहृश परिणामरूप प्रत्येकर्मे भिन्न २ अनेक सत्त्व तियेक्‌ सामान्य है” 

तस्मात्सत्त्वस्यापि तियक्सामान्यरूपस्य प्रतिव्यक्तिभिश्नत्वात्‌ कर्थ स्वस्थ वस्तुनस्सस्‍्वेन 
रूपेणेक्यम ? इति चेत्‌ ,-अज्न ब्रूस । सत्तासामान्यमेकानेकात्मकमेबव सिद्धान्ते स्वीकृतम्‌। 
सत्त्वं हि व्यक्तयात्मनाउनेकमपि खात्मनेर्क भवति । पूर्वोदाह्मपपूवोचायेबचनानां च सब्बे- 


१ जैनमतावलम्बी 
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शैक्यनिराकरणपरस्वात्‌ । अन्यथा सत्तासामान्यस्य सबंथानेकत्व एथक्त्वैकान्तपक्ष एवाहत- 
स्थात्‌ । तथा च “प्रथक्त्वेकान्तपक्षेपि” इत्यादि खामिसमन्तभद्राचायेवचन तदथारूयान- 
भूतमकल्ूंकादिवचर्न च विरुद्धयते । अनेकव्यक्तयनुगतस्थेकधर्मस्थानंगीकारे साहश्यमेव 
डुबेचनम्‌, यतस्तऊ़िन्नत्वे सति तद्गतभूयोधरमवत्त्वम्‌ साइश्यम । यथा-चन्द्रभिन्नत्वे सति 
चन्द्रगताह्ादकरत्वादिमुखे चन्द्रसाहश्यम्‌ , एवं घटयोरपि परस्परसाधम्ये घटत्वरूपैकधघम- 
मादायैवोपपद्मते । अन्यथा साधारणधरमोसाधारणधरंज्यवस्थैद न घटते । अनेकव्यक्ति- 
38 हि साधारणत्वम्‌ । तस्मात्सत््वादिना सर्वस्येक्यम जीवादिद्रव्यभेदेनानेकत्वम 
पपन्नम । 


इसलिये तिरयक्‌ सामान्यरूप सत्त्वके प्रत्येक व्यक्तिमे भिन्न २ होनेसे सत्त्वरूपसे भी 
सब वस्तुकी णकता नहीं हो सकती? ऐसी आशइह्ला यदि की जाय तो उसके विषयर्मे 
कहते है एक तथा अनेकरूप सत्ता सामान्य जिन सिद्धान्तमें स्वीकृत है प्रतिव्यक्तिरूपसे 
सत्त्व अनेक होने पर भी खकीयरूपसे एक ही है । ओर पूर्व उदाहरणोंमें पृव आचार्योके 
वचनोंसे जो सवेथा एकत्व ही माना है उसीके निगाकरणमे तात्यय्ये है, न कि कथचित्‌ 
एकल्वके निराकरणमें । ओर ऐसा न माननेसे सवेथा सत्ता सामान्यके अनेकत्व माननेसे 
प्ृथकृत्व एकान्त पक्षका ही आदर होगा । तब 'प्रथकृत्व सामान्य पक्षमें भी! इत्यादि 
स्वामी समन्तभद्राचायेका वचन तथा उसके व्याख्यानरूप अकलझ् स्वामीके वचनका- 
भी विरोध आता है । तथा अनेक व्यक्तिम अनुगत एक धर्मके अनद्जीकार करनेे 
साहश्य ही दुवंच है । क्‍योंकि उससे भिन्न हो तथा उसमें रहनेवाले धर्म पदाथमे हो 
यही साहश्य है । जेसे चन्द्रमासे मिन्न रहते चन्द्रगत आह्हाद करत्व वत्तुल आकार- 
युक्तत्व यह चन्द्र साइइ्य मुखमे है । इसी प्रकार घटत्वरूप एक धर्मको लेकर दो 
घटोमें परम्पर साधम्ये भी युक्त होता है । यदि ऐसा न माना जाय तो यह इसका साधारण 
धरम है, तथा यह इनमें असाधारण धर्म है. यह कथन नहीं बन सकता | क्योकि अनक 
व्यक्तिम अनुगतरूपसे जो वृत्तित्व है वही साधारणत्व है। टस कारणसे सत्त्व आदि 
रूपसे सबकी एकता है ओर जीव आढि अनेक द्रव्योके भेढसे अनेकता भी उपपन्न है। 

तदिदमाहु स्वामिसमन्तभद्राचायां - 

यही विषय स्वामी समन्तभद्राचायने कहा भी है,- 

“ सत्सामान्यात्तु सर्वेक्य प्रथग्द्रव्यादिभेदत । 
सेदाभेदविवश्षायाससाधारणहेतुव॒त ॥ ” इति। 

“मेदाभेदकी विवक्षाम असाधारण हेतुके तुल्य तत्सामान्यमे सबकी एकता है, और 
द्रव्य आदिके भेदसे प्रथकृता भी है ।” 

यथा-हेतु. पक्षधमंत्वादिभेदविवक्षायामनेक , हेतुस्वेनेकश्व । तथा सब सक्त्यादिभिरेक 
जीवद्रव्यादिभेदेनानेकमिति तदर्थ । प्रपचितश्वायमर्थो देवागमालकार इति नेहोच्यते । 














१ गोलाकार 


रे, 


जैसे हेतु पक्षषमता आदिकी विवक्षासे अनेक है, और हंतुत्वरूपस एक भी है, इस 
रीतिसे सत्व आदिकी विवक्षासे सब एक है, और जीव द्रव्य आदि भेदसे अनेक है 
ऐसा पूर्वोक्त कारिकाका अथ है। इस अथेका विस्तार देवागम अलझ्भारमे है इसलिये 
यहा अधिक नहीं कहते है । 

अत्राप्यनेकपदस्थेकभिन्नाथंकतया एकस्मिन्‌ घटादाबेकभेद. कथ वतेत इति चोले, पर्या- 
बच्छेदेन बतेते-यथा बृक्षे मूलाबच्छेदेन सयोगिभेद इति, पूर्वबत्परिहारों बोध्य । 

यहा भी अनेक पदकी एकसे भिन्नार्थकता होनेसे एक घट आदि पदाथेम एकका भेद 
केसे रह सकता है, ऐसा कुतके करने पर पयोय अवच्छिन्नरूपसे भेद है ऐसा समाधान 
देना चाहिये। जैसे वृक्षमे मूलढेशमें सयोगिमेद है ओर शाखा आदि देशमें सयोगी 
भी । दस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे परिहार करना चाहिये । 

एवमयं स्थाज्जीव. स्यादजीव इति मूलभगद्दवम्‌ ) तत्रोषयोगात्मना जीव , प्रमेयत्वाद्या- 
त्मनाइजीव इति तदथ । 

इस प्रकार यह कथरचित्‌ जीव है, ओर कथचित्‌ अजीव भी है ये मूल दो भड्ज है । 
वहा पर उपयोगरूपसे तो जीव हैं और प्रमयत्व आदिरूपस अजीव भी हैं यह मूल 
दो भगोका अथे है। 

तदुक्ते भट्टाकलकदेबे 

यही विषय अकलझ्देवन ऐसा कहा है- 

» प्रमेयत्वादिभिधमैंरचिदात्मा चिदात्मक । 
ज्ञानदशनतस्तस्माश्वेतनाउचेतनात्मक ।॥|” इति । 
“अमयत्व आदि ध॑र्मोसे जीव अचिद्रप हे, तथा ज्ञान हशन उपयोगस चिद्रप भी 
स कारणसे जीव चेतन तथा अचेतनरूप भी है” 

अजीवत्व च प्रकृतडजीववबृत्तिप्रमयत्वादिधमंवत्त्वम , जीवत्व॑च ज्ञानदशनादिमच्ष्बर्मिति 
द्रष्टव्यम्‌ | , 

इस प्रसड्गमें अजीव वृत्ति प्रमेयत््व आदि धरमवत्ता तो अजीवत्व है, आर ज्ञान दशन 
आदिमत्त्व जीवत्व है, ऐसा समझना चाहिये । 

नन्‍्वयमनेकान्तवादरछलमात्रमेव, तदेवास्ति तदेव नास्ति, तठेब निर्य तदवानितद्यमिति 
प्ररूपणारूपत्वादनेकान्तवादस्थ । इति चेन्न,-छललक्षणाभावात्‌ । अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्थ 
शब्दस्यार्थान्‍्तर परिकल्प्य दूषणाभिधान छलछमिति छलसामान्यलक्षणम । यथा नवकम्ब- 
लोयं देवदत्त इति वाक्यस्थ नूतनाभिप्रायेण प्रयुक्तस्याथान्तरमाशंक्य कश्चिहषयति, नास्य 
नवकम्बलास्सन्ति दरिद्र॒त्वात्‌ , नश्यस्य ह्विकम्बलवत्त्वमप्रि सम्भाव्यते; कुतो नवेति | प्रकृते 


१ जहा एकत्व प्रतियोग्रितावच्छेदक है वहा एकका भेद नहीं रह सक्ता। भेदकी व्याप्यक्रत्तिता 
मानकर प्रश्न है 
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चानेकान्तवादे तादशछललक्षणस्य प्रसक्तिरेव नास्ति, अभिप्रायान्तरेण अयुक्तस्थ शब्दस्पा- 
थान्तरपरिकस्पनाभावात्‌ ॥ 

प्रश्न:- अनेकान्तवाद छलमात्र है । क्‍योंकि अनेकान्तवादममें वही पदार्थ है, वही 
नहीं है, वही नित्य है तथा वही अनित्य भी है, इत्यादि विषयका निरूपण है ! यह शझ्ा 
नहीं कर सकते । अनेकान्त वाद छलका लक्षण नहीं घट सकता | अन्य अभिप्रायसे 
कहेहुये शब्दका अन्य अर्थ कल्पना करके दूषण देना छल है, यही छल सामान्यका रू- 
क्षण है। जैसे “नव कम्बलो5यमस्‌ देवदत्त ” नव अर्थात्‌ नृतन कबल युक्त देवदत्त है, 
इस वाक्यमें नूतन कंबल युक्त इस अभिप्रायसे कथित “नव” शब्दकी अन्य अभेमे कल्पना 
करके कोई दृषण देता है कि इस पुरुषके नो (९) कबल कहां है, क्योंकि यह दरिद्री है, 
इसके तो दो २ कम्बलकी भी सभावना नहीं है. और नो (०) कम्बल कहासे हो सक्ते 
है। और इस अनेकान्त वादमें उस प्रकारके छलके लक्षणकी प्राप्ति भी नही है । क्योकि 
अन्य अमिप्रायसे प्रयुक्त शब्दकी अन्य अथमें कल्पनाका अभाव है | 

अथ संशयहेतुरनकान्तवाठ”', एकस्मिन्वस्तुनि विरुद्धानामस्तित्वनास्तित्वादिधर्मोणाम- 
सम्भवात्‌ , एकवस्तुविशेष्यकविरुद्धनानाधमंप्रकारकज्ञान हि सशय । यथा- स्थाणुवा न बे- 
त्याकारकज्ञान एकपर्मिविशेष्यकस्थाणुत्वतदभावश्रकारकज्ञानत्वात्संशय । तथा चास्तित्व- 
नास्तित्वादिरूपविरुद्धनानाधमंप्रकारकघटादिरूपैकवस्तुविशेष्यकज्ञानजनकत्वात्संशयहे तुरने- 
कान्तवाद । इति चेन्न,-विशेषलक्षणोपलब्धे । सशयो हि सामान्यप्रयक्षादिशपाप्रत्यक्षादिश- 
पस्मृतेश्न जायते यथा स्थाणुपुरुषोचिते देशे नातिप्रकाशान्धकारकछुषाया वेलायामूध्वेमात्र- 
सामान्य पश्यत , वक्रकोटरपश्षचिनीडादीन स्थाणुगतान्विशेषान्बख्ससयमनशिर कण्डूयनशि- 
खाबन्धनादीन्पुरुषगतांश्वानुपछभमानस्य तेषां च स्मरत पुरुषस्याय स्थाणुवों पुरुषों वति 
संशय उपपद्मयते । अनेकान्तवादे च विशेषोपलूब्धिरप्नतिहतेव, खरूपपररूपादिविशेषाणा 
प्रद्यथमुपछम्भात । तस्माद्विशेषोपरूब्धेरनेकान्तवादो न संशयहेतु । 

अब कदाचित्‌ यह कहो कि, अनकान्तवाद सशयका हेतु है। क्योंकि एक ही वस्तु 
विरुद्ध अखित्व॒ तथा नासतित्व आदि धर्म समव नहीं है । जैसे यह सम्मुख स्थित पदार्थ 
खाणु है वा नही यह ज्ञान एक पदाथ विशेष्यक तथा स्थाणुत्व तथा उसके अभाव 
विशेषणक होनेसे सत्य ह इसी रीतिसे अम्तित्व नास्तित्त आदिरूप विरुद्ध नाना 
धरम विशेषणयुक्त घट आदि पदार्थ विशेष्यक ज्ञानका जनक होनेसे अनेकान्त वाद 
संशयका हेतु हैं” यह शका भी नहीं कर सकते । क्‍योंकि सशयके विशेष लक्षणकी 
उपलब्धि है । सामान्य अंशके प्रत्यक्ष, विशेष अशके अप्रत्यक्ष और विशेषकी स्मृति 
होनेसे सशय होता है। जैसे स्थाणु तथा पुरुषकी खितिके योग्य देशमें और न अति 
प्रकाश न अति अन्षकारसहित बेला ऊध्वेता सामान्यके देखनेवाले और स्थाणुमें रहने- 
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१ नथ इस दाब्दका भेंद्‌ अर्व नूतन तथा ५९ संख्या भी € 
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वाले वक्रकोटर तथा पक्षियोंके खुंथ आदि विशेषोंकों तथा पुरुषनिष्ठ वख्रधारण शिखा- 
बन्धन तथा हस्त पाद आदि विशेषोंको न देखनेवाले मनुष्यको स्थाणु पुरुषके विशेषोंके 
स्मरणसे यह स्थाणु है वा पुरुष है ऐसा संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । और 
अनेकान्तवादमें तो विशेष धर्मोकी उपलब्धि निबोध ही है, क्योंकि स्वरूप पररूप बिशे- 
पोकी उपलब्धि प्रत्येक पदार्थमें है। इसलिये विशेषकी उपलब्धिसे अनेकान्तवाद सश- 
यका हेतु नहीं है | 

अयैबमपि संशयो दुवोर', तथा हि-घटादाबस्तित्वादिधमोणां साधका' प्रतिनियता हेतव- 
स्सन्ति वा न वा? न चेद्विश्रतिपन्नं प्रति प्रतिपादनासम्भव' । सन्ति चेटेकन्न वस्तुनि पर- 
म्परविरुद्धास्तित्वनास्तित्वादिसाधकहेतुसफ्ावात्संशयो दुवार' ? इति चेन्न, असित्वनास्ति 
ल्वयोरवच्छेदकभेदेनाप्यमाणयोरविरोधाभावाव । यथा-एकस्येव देवदत्तस्मेकापेक्षया पिठ्त्व- 
मन्यापेक्षया पुत्रत्व च परस्परमविरूद्धम, यथा चान्वयब्यतिरेकिधूमाविहेतोी सपक्षे महान- 
सादौ सक्त्व विपक्षे महा-हदादावसत्त्व॑ च परस्परमविरुद्वम्‌ । तथास्तित्वनास्तित्वयोरपि | 
तयोविरोधश्वानुपदमेव स्पष्ट परिहरिष्यते ॥ 

शझ्ा-ऐसा मानने पर भी सशयका निवारण दु साध्य है। जैसे घट आदि पदार्थोमे 
आस्तित्व आदि धर्मेके साधक हेतु ग्रतिनियत है वा नहीं। यदि अस्तित्व आदिके 
साधक हेतु प्रतिनियत नहीं है तो यह विरुद्ध है, क्योंकि अम्तिव आदि धर्मोके प्रति- 
पादक हेतु नहीं है तो पदार्थोका प्रतिपदन ही असभव है। और यदि प्रतिपादक हेतु 
है तो एक वस्तुम परस्पर विरुद्ध अखित्व तथा नाखित्वके साधक हेतुके सद्भावसे संशय 
दुर्निवारणीय है ः यह शज्ढा अयुक्त है, क्योंकि अम्तित्व नाम्तिव्के अवंच्छेदक भेदसे 
योजना करनेसे विरोधक्रा अभाव है। जेसे एक ही देवदत्तमें एक (पुत्र) की अपेक्षासे 
पितृत्व॒ओर अन्य निज पिताकी असपेक्षासे पुत्रत्य भी परस्पर अविरुद्ध है, और जैसे 
अन्वयव्यतिरेकी धूमादि हेतुका सपक्ष महानस आदिंमें सत्त्व ओर विपक्ष महाहृददादिम 
असत्त्व भी परस्पर अविरुद्ध है यही दशा अर्थात्‌ अपेक्षासे सत्त तथा असत्त्व असित्व 
तथा नासित्वका भी एक ही वस्तुर्में अविरुद्ध है। और उनके विरोधका परिहार आगे 
'चलके शीघ्र ही करेंगे 

ननु -अनेकान्तवादे विगेधादयोडष्टदोषास्सम्भवन्ति । तथा हि-एकत्रार्थ विधिप्रतिषेधरूपा- 
वस्तित्ननासित्वधर्मों न सम्भवत , शीतोष्णयोरिव भावाभावयो: परस्परं विरोधात्‌ । अखित्व॑ 
हि भावरूपं, विधिमुखग्त्ययविषयत्वात्‌ । नास्तित्वं च प्रतिषेघरूप, नम्ुद्लिखितप्रतीतिविषय- 
त्वात्‌। यत्रास्तित्वं तत्र नास्तित्वस्थ विरोध , यत्र च नास्तित्वं तन्नास्तित्वस्थ विरोध., इति 








4 अन्यसे पृथक करनेवाले स्वरूप पररूपादि धर्म, २ जिस हेतुका सपक्ष विपक्षमें सत््व असत्त्व दोनो 
पाया जाय उसको अन्वयव्यतिरेकी कहते ह पक्षके समानधर्मवाला घर्मी सपक्ष कहा जाता है इसके विरुद्ध 
विपक्ष कहलाता ह 
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विरोध: ॥ अस्तित्वस्याधिकरणमन्यज्नारित्वस्याधिफरणमन्यदित्यस्तित्वनास्ित्वयोवैंयधिकर- 
ण्यम्‌ । तश्च विभिज्ञाधिकरणबृत्तित्वम्‌ ॥ येन रूपेणास्तित्व येन च रूपेण नास्तित्व॑ ताहशरू- 
पयोरपि ग्रत्येकमस्तित्वनास्तित्वात्मकत्व वक्तव्यम्‌, तश्च स्वरूपपररूपाभ्यां, तयोरपि प्रत्येक- 
मस्तित्वनास्तित्वात्मकत्व॑ स्वरूपपररूपाभ्यामिद्यनवस्था । अप्रामाणिकपदार्थपरम्परापरिक- 
ल्पनाविश्ान्यभावश्वानवस्थेत्युच्यते ॥ येन रूपेण सत्त्वं तेन रूपेणासस्वस्यापि प्रसण , येन 
रूपेण चासत्तवं तेन रूपेण सत्त्वस्यापि प्रसग , इति संकरः ) “ सर्वेषां युगपत्माप्तिस्संकर: ।” 
इत्यमिधानात्‌ ॥ येन रूपेण सत्त्व॑ तेन रूपेणासत्त्वमेव स्थान तु सर्व, येन रूपेण चासस्वं 
तेन सत्त्वसेत्र स्यान्नत्वसक्त्मम्‌ , इति व्यतिकर । “ परस्परविषयगसन व्यतिकर' ” इति बच- 
नात ॥ सत्त्वासस्वात्मकत्वे च वस्तुन इदमित्थमेवेति निम्नेतुमशक्तेस्संशय ॥ ततश्रानिश्वय- 
रूपाउप्रतिपत्ति: ॥ ततस्सस्त्वासत्त्वात्मनो वस्तुनोउभाव ॥ इति ॥ 

कदाचित्‌ यह कहो कि अनेकान्तवादर्मं विरोध आठ दोषोंका संभव है, जैसे एक 
पदार्थमें विधि तथा निषेधरूप अखित्व तथा नास्तित्वकूप धर्म सभव नहीं होसकते, 
क्योंकि शीत और उप्णके समान भाव और अभावका परस्पर विरोध है, विधिमुखंस प्रतीति 
(बोध ) का विषय होनेसे अस्तित्व तो भावरूप है और नजूजनित निषेधमुखसे बोधका 
विषय होनेसे नास्तित्व अभावरूप है । जहां पर किसी पदाथका अखित्व है वहां पर उसके 
नाखित्वका विरोध है और जहा पर जिस पदार्थका नास्तित्व है वहां पर उसके अस्तित्वका 
विरोध है, इस रीतिसे जेन मतमें विरोध दोष है। अस्तित्वका अधिकरण अन्य होता है 
और नास्तित्वका अन्य होता है इस रीतिसे अस्तित्व नाम्तित्वका वैयधिकरण्य है, और 
वैयधिकरण्य भिन्न २ अधिकरणम वृत्तित्वरूप है, ओर इस मतमें अस्तित्व तथा नासित्व 
दोनो एक ही अधिकरणमें है इसलिये वेयघिकरण्य दोष है । तथा जिस रूपसे अस्तित्व 
तथा नास्तित्व रहते है उन दोनो रूपोंका प्रत्येककों अस्तित्व तथा नास्तित्वरूप कहना 
चाहिये, और वह अस्तित्व तथा नासित्व म्वरूप तथा पररूपसे होता है, ओर उन स्वरूप 
तथा पररूपमेंसे प्रत्येकको अस्तित्व तथा नास्तित्वखरूप अन्य स्वरूप तथा पररूपसे हो 
सकता है उनका भी दूसरे स्वरूप तथा पररूपसे इस प्रकार अनवस्था दोष भी है, क्योंकि 
अप्रामाणिक पदार्थोंकरी परंपरासे जो कल्पना है उस कल्पनाके विश्रामके अभावकों ही 
अनवस्था कहते है। और जिस रूपसे सत्ता है उसी रूपसे असत्ताकी भी प्राप्ति है ऐसे ही 
जिस रूपसे असत्त्व है उसीरूपसे सत्त्वकी प्राप्ति है क्योंकि सत्त्व असत्त्व स्थितिमें एक ही 
पृदार्थका स्वरूप तथा पररूपसे स्वरूपका कुछ भी परिवत्तेन नहीं होता । और एक काहमें- 
ही एक वंस्तुमें सब घर्मोकी प्राप्ति ही सकर दोष है” । ऐसा अन्यत्र कहा गया है। तथा 
जिस रूपसे सत्त्व है उस रूपसे असत्त्व भी रहेगा न कि सत्त्व, और जिस रूपसे असत्त्व 


$ प्रथक्‌ २ अधिकरणमें इक्तिता अथीत्‌ रहनेकी वेयथिकरण्य कहते है जैसे घटमें घटत्वका अस्तित्व है 
और नास्तित्व घटमे 


<रे 


है उसी रूपसे सत्त्वय रहेगा नकि असत्त्व इस प्रकार व्यतिकर दोष है । परस्पर विषय ' 
गमनको व्यतिकर कहते है” ऐसा अन्यत्र वाक्य है । तथा एक ही वस्तु सत्त्व असच्त्व 
उभयरूप होनेसे यह ऐसा ही अथीत्‌ सत्त्वका असत्त्वरूप है, यह निश्चय करनेको अशक्य 
है इसलिये संशय दोष भी है। और संशय होनेसे अनिश्चयरूप अप्रत्तिपत्ति अथोत्‌ 
बोधका अभाव है, अप्रतिपत्ति होनेसे सत्त्व असत्त्वखरूप वस्तुका ही अभाव भान होता है । 
ये आठ दोष अनेकान्त मतमे है । 

अन्न घदन्यभिज्ञा' । क्थचित्पतीयमाने स्वरूपाग्रपेक्षया विवक्षितयोस्सत्त्वासत्त्वयो' प्रतीय- 
मानयोन विरोध । अनुपलम्भसाध्यो हि विरोध” । न हि. स्वरूपादिना वस्तुनस्सत्वे तदेषब 
पररूपादिभिरसस्त्वस्थानुपलम्भोस्ति । खरूपाद्भिस्सत्त्वस्थेव पररूपादिभिरसच्त्वस्यापि प्रती- 
निसिद्धत्वात ! 

इस विषय शास्त्रों प्रबीण जन कहते है,- किंसी अपेक्षासे प्रतीयमान एक वस्तुमे 
खरूप आदिकी अपेक्षासे विवक्षित तथा भासमान सत्त्व और असत्त्वका विरोध नहीं 
है। क्योंकि विरोधका साधक अभाव होता है, और खरूप आदिकी असपेक्षासे बस्तुका 
सत्त्व होने पर उसी समय पररूप आदिसे असत्त्वका अनुपलम्भ अर्थात्‌ अप्राप्ति नहीं 
है | जेसे एक घट बस्तुमें घटत््वका उपलूम्भ होनेसे और पटत्त्वका अनुपलम्भ इसबास्ते 
घटस्व पटत्वका विरोध है । परन्तु यहा तो जैसे खरूप आदिसे घटका सत्त्व है ऐसे ही 
पररूपादिसे असत्त्व भी अनुभव सिद्ध है । 

न खलु वस्तुनस्सवेथा भाव एव स्वरूपं, खरूपेणेव पररूपेणापि भावप्रसंगात्‌ । नाप्यभाव- 
एज्र, पररूपेणेव स्वरूपेणाप्यभावप्रसंगात । 

किसी वस्तुका निश्चितरूपसे केवल भाव ही स्वरूप नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे जेसे 
म्वरूपे सभावरूपताका भान होता है ऐसे ही पररूपसे भी भावरूपका प्रसड' हो 
जायगा । और केवल अभाव भी स्वरूप नहीं है. क्योकि पररूपसे जैसे अभाव भासता 
है ऐसे ही स्वरूपसे भी अभावका प्रसकह् हो जायगा | 

ननु-पररूपेणासत्त्व नाम पररूपासत्त्वमेब । न हि घटे पटस्वरूपाभावे घटो नास्तीति वक्ुं 
शक्यम्‌ | भूतले घटाभावे भूतले घटो नास्तीति वाक्यप्रवृत्तिवत्‌ घटे पटस्वरूपाभावे पटो- 
नास्तीयेब वक्तमुचितत्वान्‌ । इति चेन्न;-विचारासहत्वात्‌ । धघटादिषु पररूपासत्त्व॑ पटादि- 
धर्मों घटधर्मो वा ? नाग्र , व्याघातात्‌। न हि पटरूपासत्त्वं पटेस्ति | पटस्य शुन्यत्वापत्ते: । 
न व स्वधर्* स्वस्मिन्नास्तीति वाच्यम्‌, तस्य स्वधरंत्वविरोधात्‌ । पटघधमंस्थ घटाद्याधारक- 
त्वायोगाश्व । अन्यथा वितानविवितानाकारस्थापि तदाधारकत्वप्रसंगात्‌ । अन्त्यपक्षस्वीकारे तु 
विवादों विश्रान्त.,, भावधमंयोगाऊवात्मकत्ववद्भावधमेयोगादभावात्मकत्वस्थापि स्वीकरणी- 


न्नजिजल अनाज हम मम जःकतज+नििज-+त+्ञत+++त+++ जज ऑन 





१ जब एक स्थानगत बस्तुमें दो धर्मका अभाव प्राप्त होता है तब उस अमावसे उनका विरोध है जैसे 
एक स्थानसे प्रकाश और अन्धकारका वा एक बस्तुमे घटल्व पटत्वकां । 
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यत्वात्‌ , एवं चर घटो नास्तीति प्रयोग उपपन्न । अन्यथा यथैवाभावधमंयोगेप्यसबन्न स्थात्तम्रेव 
भावधमंयोगेपि सन्न स्यात्‌ । 


शह्ञा-पररूपसे असत्त्व नाम परकीय रूपका असत्त्व, अथात्‌ दूसरे पट आदिका रूप 
घटमें नहीं है । क्योंकि घटमे. पटस्वरूपका अभाव होनेसे घट नहीं है ऐसा नहीं कह 
सकते किन्तु भूतलूमें घटका अभाव होने पर भूतलम घट नहीं है, इस वाक्यकी प्रदृत्तिके 
समान घटमें पटके स्वरूपका अभाव होनेसे घटमें पट नहीं है यही कथन उचित है । 
यह श्ह्डा नहीं कर सकते | क्योंकि ऐसा कथन विचार पर नहीं ठहर सकता | घट 
आदि पदार्थों जो पर पट आदिरूपका असत्त्व है वह पट आदिका धम है अथवा 
घटका धर्म है? प्रथम पक्ष नहीं है अथोत्‌ पररूपका असत्त्व पट आदिका धम नहीं 
है. ऐसा माननेंसे पररूपका ही व्याघात होगा, क्योंकि पररूपका असत्त्वरूप पट नहीं 
है। ऐसा माननेसे तो पटकी शूल्यरूपता होजायगी। और स्वकीय धम अपनेमे ही 
नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, क्‍योंकि तब तो स्वधरमत्व अथोत्‌ अपना धम इस कथनका 
ही विरोध हो जायगा। और पटके धर्मका आधार घट आदि पदाथ हो नहीं सकते | 
क्योंकि ऐसा माननेसे तन्तुवाय ( जुलाहा ) भी तानावानाका आधार हो जायगा और 
अन्त्य पक्ष स्वीकार करने पर, अथोत्‌ पररूपका असत्त्व भी घटका धर्म हे ऐसा मानने पर 
तो विवादहीका विश्राम (समाप्ति) होता है। क्योंकि भाव धर्मके सम्बन्धसे जैसे 
पदाथे भावस्वरूप मानाजाता है ऐसे ही अभावरूप धमके सम्बन्धसे अभावरूप भी 
स्वीकार करना ही होगा। और ऐसा माननेसे घटकी सत्तामे भी घट नहीं है ऐसा प्रयोग 
होजायगा । और इसके विरुद्ध माननेसे जेसे अभावरूप धमके सम्बन्धसे घट असत्‌ 
नहीं होगा. ऐसे ही भावरूप धर्मके सम्बन्धसे सत्‌ रूप भी नही होगा । 

ननु-घटे पटरूपासत्त्व॑ नाम घटनिष्लाभावप्रतियोगित्वम | तश्च॒ पटघरम । यथा भूतल 
घटो नास्तीलत्र भूतछनिष्ठाभावप्रतियोगित्वमेव भूतले नास्तित्वं, तथ्च घठधर्म । इति चेन्न,- 
तथापि पररूपाभावस्यथ घटधर्मत्वाविरोधात्‌ , घटाभावस्य भूतलूधरमत्ववत | तथा च घटस्थ 
भावाभावात्मकत्व सिद्धम । कथचित्तादात्म्यलक्षणसम्बन्धेन सम्बन्धिन एवं खधर्मत्वात्‌ । 

आशह्ञा-घटमें पररूपके असत्त्वका अर्थ यह है कि घटनिष्ठ जो अभाव अर्थात्‌ 
घटमें रहनेवाला जो अन्य पदार्थोका अभाव, उस अभावका प्रतियोगित्वरूप । ओर 
यह प्रतियोगिता पटधमेरूप होगी । जैसे भूतलूमें घट नहीं है यहा पर भूतलमें रहनेबारा 
जो अभाव उस अभावकी प्रतियोगिता ही भूतलूमें नास्तितारूप पडती है ओर प्रतियोगिता 
क नास्तिता घटका घमे है ऐसा नहीं कह सकते-ऐसा मानने पर भी पररूपका जो 
अभाव उसके घट धमे होनेमें कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि भूतलमे घटाभाव भूतलूका 
धमे है ऐसे ही पररूपाभाव भी घटका धमे है । इस रीतिसे घटका भाव अभाव उभय 
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सिद्ध होगए | क्योंकि किसी अपेक्षास तादात्म्म अथोत्‌ अमेद सम्बन्धसे सम्बन्धीही- 
को स्वधर्मरूपता होजाती है । 


नन्‍्वेव रीत्या घटस्य भांवाभावात्मकंत्वे सिद्धेपि घटोस्ति पटो नास्तीत्येब वक्तव्यम | पटौ- 
भावग्रतिपादनपरवाक्यस्य तथा प्रवृत्ते!। यथा भूतले घटो नास्तीति घटाभावप्रतिपादनपरं 
वाक्यम्‌ ग्रवतेते-न तु भूतल नास्तीति, तथा प्रकृते पटाभावस्य घटात्मकत्वेषि पटो नाखी- 
त्येब अयोगो युक्त । अभावषोधकवाक्यस्थ प्रतियोगिप्रधानत्वात्‌ । यथा घटप्रागभावस्थ कपा- 
लात्मकत्वेषि कपाकदशायां घटो भविष्यतीत्येव प्रागभावप्तिपादक:ः प्रयोगो दृष्ट:, न तु कपा- 
छो भविष्यतीति । यथा च घटध्वसस्योत्तरकपालात्मकत्वेषि घटो नष्ट इत्मेव प्रयोग', तथा 
प्रकतेषि । इति चेदुच्यते,-घटसर्य भावाभावात्मकत्वे सिद्धेस्माकं विवादों विश्रान्त , समीहित- 
सिद्धे । शब्दप्रयोगस्तु पूबपूर्वप्रयोगानुसारेण भविष्यति | न हि पदाथेसत्ताधीनश्शव्दप्र- 
योग । तथा हि -देवदत्त पचतीति प्रयोगों वर्तंते। तत्र देवदत्तपदार्थश्शरीर वा ? आत्मा वा ? 
शरीरविशिष्टात्मा वा ? आशे देवदत्तस्य शरीर पचतीत्ति प्रयोगापत्ति । द्वितीये देवदत्तस्थात्मा 
पचतीति प्रयोगापत्ति । शरीरविशिष्टात्मा पचतीति प्रयोगाभाबात्तृतीयपश्चेपि नोपर्पात्ति । तथा 
च्‌ प्रतिपादितप्रयोगाभावे परबेपूर्वप्रयोगाभाव एबं शरणम्‌ । तथा च पू्रपू्वप्रयोगानुगुण्येन 
प्रयोगप्रवृत्ततशव्दप्रयोगस्थ पर्यनुयोगानहेत्वात । 

शब्द । इस पूर्वोक्त रीतिसे घटकी भाव अभाव उमयरूपता सिद्ध होने पर भी घट है 
पट नहीं है ऐसा ही प्रयोग करना चाहिये क्योकि पटके अभाव प्रतिपादनम तत्पर 
वाक्यकी प्रवृत्ति इस प्रकार हो सकती है । जैसे भृतलमें घट नहीं है ऐसा वाक्य घटका 
अभाव कथन करनेमें प्रदत्त होता है। न कि भृतलू नहीं है इस रीतिसे ऐसे ही पटाभाबके 
घटरूप होने पर पट नहीं है ऐसा ही वाक्यप्रयोग होना चाहिये। क्योंकि अभाव- 
बोधक वाक्यम अभावका प्रतियोगी ही प्रधान रहता है। और जैसे कपाल दशामे 
घटका प्रागभाव यद्यपि कपालस्वरूप होने पर भी वहा कपाल दशार्म घटके प्राण अभाव- 
प्रतिपादक वाक्यका प्रयोग घट होगा ऐसा ही होता है न कि कपाल होगा ऐसा प्रयोग ! 
ऐसे ही घटका प्रध्वसाभाव कपालस्वरूप होने पर भी घट नष्ट हुआ ऐसा ही प्रयोग दृषड 
है. नकि कपाल नष्ट हुआ ऐसा प्रयोग कहीं दृष्ट है। ऐसे ही प्रकृत खलमे भी 
पठ आदि पटरूपाभावसे पट आदि नहीं है यही प्रयोग होना उचित है ? | यदि ऐसी 
आशंझ्वा करो तो इसका उत्तर कहते हे । घटकों भाव अभाव उभय स्वरूप सिद्ध 
होनेसे हमारे विधादकी समाप्ति है. क्योकि उभयरूपता माननेहीसे हमोरे अभीष्ठ- 
की सिद्धि है। ओर शब्दप्रयोग तो पू्वपूष॑ं प्रयोगके अनुसार होगा । क्‍योंकि शब्ब- 
प्रयोग पदाथ्थकी सत्ताके वशीभूत नहीं है । जैसे “देवदत्त। पचति” देवदत्त पाक करता 
है ऐसा प्रयोग है। वहा पर देवदत्त पदका अर्थ देवदत्तका शरीर है। जथवा जात्मा 
है, वा शरीरसहित आत्मा है ? यदि प्रथम पक्ष है तब तो “देवदत्तस शरीर पचति” 
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देवदत्तका शरीर पकाता है एसा प्रयोग होना चाहिये, यदि द्वितीय पक्ष है तो देवदत्तका 
आत्मा पकाता है ऐसा शब्दप्रयोग होना उचित है, ओर शरीरसहित देवदत्तका आत्मा 
पकाता है ऐसे प्रयोगके अभावसे तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं है । इस रीतिसे पूवेकथित 
तीनों प्रकारके प्रयोग न होनेमें पूवेपूबे प्रयोगका अभाव ही शरण है । इस प्रकार 
पूबे २ प्रयोगके अनुकूल ही शब्द वा वाक्य प्रयोगोकी म्रबृत्ति लोकमें दृष्ट है इस हेतुसे 
पदाथसत्ताका आश्रय लेकर शब्दप्रयोगमें आक्षेप करना अयोग्य है । 

कि श्व-घटादौ वरतेमान पररूपाभावों घटाद्धिन्नोडमिन्नो वा ? यदि भिन्नस्तस्थापि परत्वा- 
तंदभावस्तत्र कल्पनीय. । अन्यथा तस्य परत्वानुपपत्त्या घटादे' कर्थंचिद्सद्रपत्वासिद्धे । तद- 
भावकल्पनायां चानवस्था, तस्यापि परत्वात्‌ । घटादिषु पररूपस्यातानवितानाकारस्याभावा- 
भावपरिकस्पनायां तेषां घटत्वापत्तिश्न, निषेधह्येन प्रकररूपसिद्धे । यत्यभिन्नस्ताहि सिद्ध 
स्वस्मादभिन्नेन भावधर्मेण घटादौ सत्ववद्भावधमेंण ताहशेनासत्त्वमपि स्वीकरणीयमिति ! 

और भी घट आदिम पररूपका जो अभाव है वह घटसे मिन्न है, अथवा अभिन्न 
है? यदि घटसे भिन्न है तव तो उसके भी पर होनेसे वहां उसके अभावहीकी 
कल्पना करनी चाहिये और यदि ऐसा न मानो तो पररूपाभावके घटसे परत्व 
अयुक्त होनेसे घट आदिकी जो कथचित्‌ असत्‌ रूपता अनेकान्त पक्षमे मानी जाती 
है उस असत्‌ रूपताकी असिद्धिं होगी । ओर पररूपाभाव की भी यदि अभाव कल्पना 
करो तो अनवस्था दोष आजायगा, क्योंकि वह अभाव भी पररूप ही है । और घट 
आदिम आतानवितानाकार ( पटादिकी रचना ) स्वरूप पररूपके अभावामावकी 
कल्पना करने पर वे सब घटरूप हो जायेंगे क्योंकि दो निषधसे प्रकृतरूपकी 
सिद्धि होती है. जैसे घटाभावाभाव घटस्वरूप होता है ऐसे ही घटम पररूपाभावा- 
भाव भी घटस्वरूप ही होजायगा और यदि पररूपाभाव घटसे अभिन्न है तो हमांस 
अभीष्ट सिद्ध होगया क्‍योंकि अपनेसे अभिन्न भाव धर्मसे घट आदिम जेसे संत्त्व- 
रूपता है ऐसे ही अपनेसे अभिन्न अभाव धर्मसे असत्त्वरूपता मी घट आदिम स्वीकार 
करनी चाहिये । 

नठु-स्वरूपेण भाव एवं पररूपेणाभाव' पररूपेणाभाव एवं च स्वरूंपेण भाव इति भावाभा* 
वयोरेकत्र वस्तुनि भेदाभावाह्वस्तुन कुतस्तदुभयात्मकता, इति चेत , भावाभावापेक्षणीयस्प 
निमित्तस्थ भेदादिति ब्रम । स्बद्गब्यादिकं हि निमित्तमपेक्ष्य भावप्रययं जनयत्यथे', परद्र- 
व्यादिक चाभावश्रत्ययम्‌, इत्येकत्वद्वित्वादिसख्याववेकवस्तुनि भावाभावयोमेंद । नहोकत्र 
द्रब्ये द्रव्यान्तरमपेक्ष्य द्वित्वादिसख्या प्रकाशमाना स्वात्ममात्रोपक्ष्येकत्वसंख्यातोन्या न प्रती- 
यते । नाप्येकत्वद्ठित्वरूपोभयसंख्यातद्गतोमिन्नैव, द्रब्यस्यासर्येयत्वप्रसगात्‌ । संख्यासम- 
वायाहृव्यस्यथ सख्येयत्वमिति तु न, कथचित्तादात्म्यव्यतिरेकेण समवायासम्भवात्‌ । तस्मा- 
त्सिद्धोडपेक्षणीयभेदात्संख्यावत्सत्त्वासत्त्वयोमेंद्‌ । भिन्नयोश्रानयोरेकवस्तुनि प्रतीयमानत्वा- 
त्को विरोध, । 
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शझ्ञ-स्वरुूपसे भावहीका ग्रहण होता है और पररूपसे अभावहीका ऐसे ही 
पररूपसे अभाव मात्र और स्वरूपसे भाव मात्र ग्रहीत होता है इस प्रकार एक वस्तुमें 
भाव अभावका कोई भी भेद नहीं तब वस्तु भाव अभाव उभयस्वरूप कैसे होसकता 
है? यदि ऐसा कहो तो भाव तथा आभवकी असपेक्षाके निमित्तभूत जो पदाथे है उनके 
भेदसे भावाभावस्वरूप वस्तु है ऐसा कहते हैं क्योंकि स्वद्रव्य आदि निमित्तकी अपेक्षा 
करके वस्तु भावरूप बोधकों उत्पन्न करता है और परद्व॒व्य आदि निमित्त मानकर 
अभावरूप बोधको उत्पन्न करता है इस प्रकार एक वस्तुर्में एकत्व द्वित्व सख्याके 
सहश भाव अभावका भेद है। क्योंकि एक द्वव्यमें द्वव्यान्तरकी अपेक्षा करके प्रकाशमान 
जो द्वित्व आदि सख्या है वह स्वकीय निजस्वरूपकी अपेक्षा करनेवाली एकत्व संख्यासे 
भिन्न नहीं प्रतीत होती ” और एकत्व द्वित्त एतत्‌ उभय सख्या भी सख्याबान्‌ पदार्थसे 
भिन्न नही है क्‍योंकि सख्यासे सख्यावान्‌ द्वव्य सवेथा भिन्न होनेसे द्वव्य असंख्येय हो 
जायगा । और सख्याका द्व॒व्यम समवाय सम्बन्ध होनेसे द्रव्य सख्येय रहेगा ऐसा नहीं 
कह सकते क्योंकि कथचित्‌ तादात्म्यसे भिन्न होनेसे समवायका सिद्ध होना असभव 
है | इसलिये सख्याके समान अपेक्षाके निमित्तभूत वस्तुके भेदसे सत््व और असत्त्वका 
भेदसे भी सिद्ध होगया। और एक पदार्थमें भिन्नरूपसे भासमान भाव अभाव अथवा 
सत्त्वा क्या विरोध है । 

ननु-सच्त्वासत्त्वयोरेकवस्तुनि प्तीतिर्मिथ्येति चेन्न; बाधकाभावात्‌ । विरोधो बाधक इति 
चेन्न, परस्पराश्रयापत्ते , सति हि विरोध प्रतीतेस्तेन बाध्यमानत्वान्मिथ्यात्वसिद्धि', ततश्व 
सत्त्वासत्त्वयोविरोधसिद्धि । इति। 

शड़ा । एक वस्तु सत्व तथा असत्त्वकीं प्रतीति ही मिथ्या है| ऐसी शह्ढा नही 
कर सकते क्योंकि विना किसी बाधाके सत्त्व असत्त्व दोनो भासते है । सत्त्व असत्त्वका 
विरोध ही बाधक है यह कथन भी युक्त नहीं हे क्योकि इन दोनोंकी सिद्धिमें अन्यो- 
न्याश्रय दोष है | प्रथम प्रतीतिका विरोध हो तो उससे प्रतीति बाधित होके उसका 
मिथ्यात्व सिद्ध हो। और प्रतीतिका मिथ्यात्व सिद्ध होनेसे सत्त्व असत्त्वका विरोध 
सिद्ध हो । यह अन्योन्याश्रय है। इसलिये सत्त्व असत्त्वका एक बस्तुमें भान होना 
मिथ्या नहीं है ॥ 

कि शव - विरोधस्तावत्त्रिधा व्यवतिष्ठते, वध्यघातकभावेन, सहानवम्धानात्मना वा, प्रतिबद्धव- 
प्रतिबन्धकरूपेण वा । तत्राये त्वहिनकुलाग्न्युदकादि विषय” ।स चैकस्मिन्‌ काले वर्तमानयो- 
स्संयोगे सति भवति, संयोगस्यानिकाश्रयत्वात्‌ द्वित्ववत्‌। नासंयुक्तमुदकमप्रि नाशयति, सबबे- 
श्राम्रयभावप्रसंगात्‌ । तत्तस्सति सयोगे बलीयसोत्तरकारूमितरद्वाध्यते । न हि तथा5स्तित्वना- 


१ बोध, 
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स्तत्वयो' क्षणमात्रमप्येक स्मिन्‍्यृत्तिरस्तीति भवताभ्युपगम्यते, यतो वध्यधातकभावरूपों बिरो- 
धसयो कछ्प्येत। यदि चेकरस्मिस्तयोगवेत्तिरभ्युपगम्यत्ते, तदा तयोस्तुल्यबलत्वान्न वध्यधातक- 
भाव: ॥ नापि सहानवस्थानलक्षणो विरोध., स चेकत्र कालभेदेन वतेमानयोभवति, यथा आ- 
म्रफले श्यामतापीततयो । उत्पय्यमाना हि पीतता पूबकालभाविनीं श्यामतां नाशयति। न हि. 
तथाउखित्वनासित्वे पूर्वोत्ततकालभाविनी। यदि स्थाताम -अस्तित्वकाले नास्तित्वाभावाजीवस- 
त्तामात्र सवे प्राप्लुवीत । नास्तित्वकाले चास्तित्वाभावात्तदाश्रयों बन्वमोक्षदिव्यवहारों विरोध- 
मुपगच्छेत । सवेथेवासत पुनरात्महाभाभावात , सवेथा च खत पुनरभावप्राप्यनुपपत्तेनैत- 
योस्सहानवस्थान युञ्यते ॥ तथास्तित्वनास्तित्वयो प्रतिबध्य्रतिबन्धकभावरूपविरोधोषि न 
सम्भवति । यथा-सति मणिरूपप्रतिबन्धके बह्निना दाहो न जायत इति मणिदाहयो प्रतिब- 
ध्यप्रतिबन्धक भावों युक्त , न हि तथाइस्तित्वकाले नास्तित्वस्य प्रतिबन्ध , स्वरूपेणास्तित्वका- 
लेपि पररूपादिना नास्तित्वस्थ प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ . इति ॥ 


और विरोध तीन प्रकारसे होता है। प्रथम वध्यधातकभावसे, अथात्‌ णकके वध्य 
और दूसरेके घातक होनेसे विरोध होता है. दूसरा एकसाथ म्थिति न होनेसे, और 
तृतीय प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भावसे । उनमेसे प्रथम पक्षका विरोध सपे नकुछ तथा अम्मि 
और जल आदिके विषयमें है | वह वध्य घातकका विरोध एक कालमें वत्तेमान वध्य तथा 
घातकके सयोग होने पर होता है क्योंकि द्विव आदि सम््यांक तुल्य सयोग भी अनेकके 
आश्रयमें रहता है। और असयुक्त नकुरू सपका तथा असयुक्त जल भी अप्निका नात 
नहीं कर सकता । यदि सयोगके बिना ही घातक अपने वध्यका नाश करे तत्र तो 
सवेत्र सपे तथा अम्नमि आदिका अभाव ही होजायगा इस हेतुमे सयोग होने पर उत्तर 
कारमें बलवान्‌ निबेलको बाधा करता है और आप तो एक वस्तुर्मे अस्त्वकी क्षण- 
मात्र भी स्थिति नहीं स्वीकार करते जिससे उनका वव्यघातकरूप विरोधकी कल्पना हो । 
और यदि एक पदाथेमें उनकी वृत्ति स्वीकार करो तो अस्तित्व नाम्तित्॒वका समान बल 
होनेसे वध्यधातकभावसे विरोध भी नहीं होसकता। और एकसाथ स्थितिका अभावरूप 
विरोध मी नही है क्योंकि वह एक वस्तुर्में कालभेदसे दोनों विद्यमान होने पर होता 
है जैसे आमके फलमें श्यामता ओर पीतताका। क्योंकि पीतता उत्पन्न होती हुई श्यामता 
की नष्ट करती है। और अखित्व तथा नास्तित्व श्यामता पीतताके तुल्य पूर्वोत्तर कालमे 
होनेवाले नहीं है। और यदि-असख्तित्व नास्तित्व पूर्व तथा उत्तर कालभाबी होते तो 
अस्तित्व कालमें नास्तित्वेक अभावसे जीव सत्ता मात्रको सब पदाथे प्राप्त होजायेगे । 
ऐसे ही नास्तित्व कालमें अग्तिवके अभावसे उसके आश्रयीभूत बन्ध मोक्ष आदि 
सम्पूर्ण व्यवहार विरोधको प्राप्त होजायगा । और सवेथा असतके अभाव अथीौत्‌ नाशके 
अयुक्त न होनेसे अखित्व ओर नास्तित्वके एक साथ स्थितिका अभाव होना युक्त 
नहीं है। इस रीतिसे अस्तित्व ओर नास्तत्वका ग्रतिवध्यप्रतिबन्धकमावरूप विरोधका भी 
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श्रीमत्पंचगुरुदेवेभ्यो नम । 
पश्चपरमेष्ठी गुरुदेबोंकों नमस्कार. 
पुबंगसंवत्सरे वेशाखशुद्धेड्टम्यां तिथो बृहस्पतिबासरे पुष्यनक्षत्रे सुकर्मनामयोगे राजि- 
बकरणे एवंविधशुभमुहूर्ते 'तंजा' नगरे श्रीमदादितीर्थेश्ररखामिसजन्निधो कटकलग्े वीरनाम- 
ग्रामवासिता श्रीमदनन्तसेनदेवस्वामिना प्रियाग्रशिष्येण विमलदासेन सप्तभज्ञी नाम तके- 
ग्रन्थो लिखित, । 
. पबद्भ नामक सम्बत्सर वेशाख शुद्ध अष्टमी तिथि बृहस्पति वार पुष्य नक्षत्र सुकम नाम 
योग राजीव नाम करण सयुक्त शुद्ध मुहत्तेमें तजानाम नगरमें श्रीमान्‌ आदि तीर्थेश्वर 
स्थामीके समीप वीरगअमनिवासी श्रीमान्‌ अनन्तदेव स्वामीके प्रिय तथा श्रेष्ठ शिष्य 
विमरुदासने इस सप्तभज्गी तरबक्‍्निणी नाम तकंग्रन्थका निमोण किया | समाप्तीय सप्तभड़्ी- 
तरह्लिण्या अनुवाद' ( अर्थ | यह सप्तभड्गी तरजञ्लिणी ,नामक अन्थका भाषानुवाद समाप्त 
हुवा ॥ ) करकृतमपराघ क्षन्तुमहन्ति सन्‍त । हस्तकृृत अपराध महात्माओंको क्षन्तव्य है ॥ 
जिनागमेभ्यो जिनमुनिभ्यो नमो नम ॥ 
१९६० 
करकृतमपराध क्षन्तुमहेन्ति सन्‍त । 
जिनागमेभ्यो जिनमुनिभ्यो नमी नम ॥ 
शल्यतुनवचन्द्रेडब्दे स्वाषाडेकादशीतिथो । 
ठाकुरप्रसादविदुषा अन्थो5य समनूदित ॥ १ ॥ 


श्रीगुरुवरणकमले भ्यो भूयों भूयो नमो नम. ॥ 


चन्द्वरसग्रहैकेडब्दे आबणे मास्यमातिथों । 
एप अन्थों मयाशोधि रामजीलालशम्भोणा ॥ १ ॥ 
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